हि” किराताजेनीयम २ ताखनीयम २. 
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(सग १२ वा) 
संपादक- वीरेन्द्र कुमार व रामाघार पाठक 
हिन्दी श्रौर अंग्रेजी अनुवाद तथा विशेष रिप्पणी सद्दित किराताजुनीय का 
तैरहवाँ सर्ग परीक्षाओं में निर्धारित रै किन्तु वदद पृथक न मिलने से 
छात्रों को असविधा होती थी । यहद उत्तम संस्करण प्रकांशत 
हुआ दे इसमें विश्वविद्यालयीय छात्रों के-अचुकूल 
टर ५7. ब्याख्या एवं नोट्स दे दिये गये हैं । प्रत्येक शब्द 
अं के प्रकृति-प्रत्यय॒ का विवेचन, हिन्दी में 
उसका श्र्थ और साथ ही ग्रंग्रेजी 
में पूरे श्लोक का अनुवाद 
दिया है। पुस्तक 
छ 400 अत्युपादेय क 
ददै। ८ 
के 
मूल्य २—०० 


द्‌. 


(सर्वाधिकार सुरक्षित ] 


भने 
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सी० के० ७/६६ सिद्धेशदरी, छाया प्रस | । जे 
दाराणखी । |. पियरियापोखरी, पाराण्सी । | डा० दारन्ट्रङुम'र वमा 
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दो शब्द | हे 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बी० एड द्वि 


पूरा-पूरा लाम न उठा सके । कक्षा में सब छात्रों ने बार 
पर यहीं उत्तर दियाकि वे अलंकार भली भाँति र 
हैं परन्तु जब जाँच के लिए उनसे प्रइन किए 


ज्ञान तभी हो सकता है जब उनके पास आधार के रुप; 
पुस्तक भी हो । बाजार में कई वार ढुँढने पर भी ऐसी कोई 
नजर में नहीं पड़ी जिसे पढ़कर छात्र लाभान्दित हो सके 
सब बातों के परिणामस्वरूप ' अलंकार--प्रकाश' प्रकाश में 
है । इन ३० अलंकारो के अतिरिक्त इसमें ५ अळंकार और ३ 
गये हैं जिससे काशी विद्यापीठ की शास्त्री कक्षा एच 
संस्कृत. विश्वविद्यालय की मध्यमा परीक्षा के छात्र परी 
उपयोग कर सकें । 
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किसी एक के लक्षणो का अध्ययन कर लेना 


में जो भेद बतलाया गया है वह अत्यन्त उपयोगी होगा । 


[रौ का ज्ञान घ्रात कर सकंगे । 


- लेखक 


“दर्पण! से लक्षण प्रस्तुत्‌ किये गये हैं। पाठक को 


ग विश्वास है कि इस पुस्तक की सहायता से छात्र सरलता. 
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शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः । ` 
-रसादीनुपकुवेन्तो ऽलंकारास्तेऽङ्गदादिचत्‌ !! 


शब्द और अर्थ के अस्थिर घर्म जो शोभा को बढ़ाते हैं, 
रस आदि के उपकारक होते हैं, वे अलंकार ऋदलाते हैं । जिस प्रकार 
चांदी के आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये श्रलंका 
काव्य के शोभावर्घक तत्त्व हैं। परन्तु गुणों की भाति श्रलंकार काब्य 
अत्यन्त आवश्यक नहीं है। यदि काव्य रसमय है तो वह अलंका 
होने पर भी काव्य ही रहेगा । अलंकार की व्युत्पत्ति यह है अलं करोतीति 
कारः ।” अलंकार तीन प्रकार के होते हैं ( ६ ) शन्दालंकार ( २) श्रथ 
( ३) उभयालंकार । शब्दालंकार में चमत्कार शब्द पर आट 'एइता | 
जिस शब्द पर अलंकार आधुत है यदि उसे हटाकर उसका पर्यायद!ची ३ [ 
वदा रख दिया जाय तो वह अलंकार ही वहां नहीं रहेग। । अ्नुप्रासा'दे झळ 
लंकार है । ्रर्थालंकार में चमत्कार अर्थ पर आधुत रह्ता है ; शाब्दे। के च 
दने पर भी अलंकार की हानि नहीं होती | उपमांदि #थौलंकार हैं जहाँ 
चमत्कार शब्द रौर अर्थ दोनो पर आधुत हो बह ७; वालंकार कद जाता हैं 
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प ६ बु अनेक ( एक से आधिक ) व्यंजनों का सहत्‌ 
८; ह छेकानुप्रास है। जैसे यदा gi 
अनुप्रासः के इसके पश्चात्‌ अरुण ( सू्य-सारथि ) के कुछ चलने 
- लक्षणस्‌- “वर्ण साम्यमनुप्रासः › । बक काम से क्षीण किसी कामिनी के कपोल की भांति 
5 हतो किक कर लौ । 
ट यहा पर "परिस्पन्दमन्दीङ्गते? में न्‌ और द्‌ त॑था 'गए्डपाण्डुताम्‌? श्‌ 
कालम 0 ड व्यंजनों का एक बार साइश्य है ! अतः यहां छेकानुप्रास स्पष्ट है। . 
ल०--“खो इनेकस्य स्सरृत्पूर्वेः । 


| वृत्त्यच्ुप्रासः 
ल०--“एकस्याप्यसकत्परः ।” 
” उ०--'अपसारय घनसारं कुरु हार दूर एव कि कमलेः । 


_ उदाहरणम--'ततो-५रुणपरिस्पन्दमन्दीछतवपुः शशी । 
जु दर्ख्ष कामपरिक्षामकामिनी गण्डपाण्डुताम्‌ ॥' 


- व्याख्या--वर्णों अर्थात्‌ व्यंजनों के सादश्य को “अनुप्रास! कइते हैं। 
रस, भावादि के श्रनुगत प्रकृष्ट न्यास को अनुप्रास कहते हैं । रस भावादि के . अलमलमालि स्टुणालेरिति चद्ति दिवानिशं बाळा ॥? 
अनुकूल प्रकृष्ट रचना का न्लम अनुप्रास दै । रस के प्रतिकूल रको करे ससता वपोख्या--एक या अनेक व्यंजनों का एक से अ्ग्कि बर सार्य | 
को श्रनुप्रास अ्द्फ़ार नहीं माना जा सकता। केवल स्वरी की sg डच्यनुप्रास कहलाता हे । जैसे 
उचत्रता नहीं होती । व्यंजनों की समता के समान चमत्कार ५३0 ८ हे सखि, कपूर दूर करो, हार दूर ले जाओ, कमलो का 
के हो, परन्तु श्रनेक समान व्यजन जदा मिल जाय Le जा? क 
रूचरों की समानता हो, चाहे न ह मृणालो की क्या आवश्यकता? ट . जाला रातदिन यही कहा करती है । 


| 
)' 
| 
| 


|| १. 
हा 'श्रनुप्राख अलकार होता हे [पर रेफ और लकार का बढ़त बार सारश्य हैं 
ड र दृच्यनुप्रास । टु श्य हैं अतः यह इत्त्यनुप्रास 
वर्णानुप्रास दो प्रकार का दै छेकानुमास की ht cfs we हु श्रा । र i 
वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ । शी न सरस्य यत्‌ ।' (साहित्य दर्पण) Pp 0 क ७३ 
१--अनुप्रासः शब्दसाम्य कद, (द्‌, पदा ) होकि | अनेकस्यैकघा साम्यमसकृद्‌ वाप्यनेकघा । 0 
| की बिषभता रहने पर | एकस्य सकृदप्येष वृत्त्यनुप्रास उच्यते ॥' सा० द० ल | 
` आनुप्रास अलंकार होता दद 2 ! जहाँ अनेक व्य्नों की एक ही प्रकार से (केवल स्वरूप से, क्रम छै नहीं) _ 
क्‍ २--छिको व्यञ्जनसंघस्य सक़ृत्साम्यमनेकधा । सा० द° र ` समानता हो, या जद्दा अनेक व्यज्ञनों की अनेक बाः आइृत्ति हो, ३४एक ही | 
नों के समुदाय की एक दी चार अनेक प्रकार की (स्वरूप १ । वर्णं की एक दी बार समानता हो या एक ही वर्ण की अनेक बार १९ हस्ति 
सन नुप्रास होता द । ` दां जत्यनुप्रात् अलंकार होता है । = 


दा तरह की ) समानता होने पर छेका 
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स र दयिता म द्चदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य । 
विधे दयिता दवद्हनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥” 


'चांणुन्यास्तस्याः सत्यं खुधाकरः । क - 
कच जु पुनः कलङ्कविकलो भवेत्‌ ॥' 


श लक्षण करते हैं। इस लाटानुपास में समान अर्थ वाले परन्तु 
बाले शब्दों का साहश्य रहता है। तात्पर्यमेद का अर्थ है अन्वय- 


थक शान्दौ की नहीं । लार देश के लोगों का {प्रय हने से यह लाटानु- 
जाता है । कुछ लोग इसको पदानुआस भी कहते हैं । 

लाटानुप्रास एक मे अधिक पदो की आइत्ति में भी होता है । जैसे-- 
; स॒मीप-मे उसकी कान्ता नहीं है; उसके लिए चन्द्रमा ( ठुहिन- 


प्रो: पौनरुक्त्यं भेदे तात्पयनात्रतः । 
; लाटानुप्रासः इत्युक्त  सा० द° 
तात्पर्य का मेद्‌ होने पर जहां श? और अर्थ दोनों की आइत्ति दो 
स कहते हैं । 


जवस्शानुप्रास के दो प्रकारो का निरूपण करने के बाद अब 


Tr 


(६ ): 


जाता है और दवदइन उद्देश्य । इस प्रकार यहां 5३५... 
का परस्पर परिवर्तन हो जाता है और यह अन्वयमेद ही 
[a रि? । | 
यह लाटानुधाल एक पद की इत्ति में भी होता है। लैसे 
उस उत्तम स्त्री का मुख निश्चित ही सुधाकर ( चन्‌ 
सुधाकर ( चन्द्रमा ) कलंक से रहित कहाँ हो सकता है? | 
यहाँ पर केवज्ञ एक पद्‌ “सुधाकर” की ही आजत्ति हुई है । वच्चा 
स्थलों पर सुधाकर का श्रर्थ चन्द्रमा ही है किन्तु प्रथम स्थल 
विधेय है और द्वितीय स्थल पर उद्देश्य है। इसलिए यहां पर 
( अन्वयमेद्‌ ) है । अतः यह एक पद्गत लायानुप्रात हुआ । | 


यमस्‌ _ 
ल०-- अर्थ सत्यर्थमिन्नानां दर्झातां सा पुनः श्रुतिः ॥! 
उ०-- अनन्त्महिम्व्याप्तविश्वां वेधा न वेद याम्‌ । 
या च मातेव भजते प्रयते मानचे दयाम्‌ ॥* 


नवपलाश- पलाशवनं गरः स्फुटपराग- परागत- पङ्कजम्‌ | 
स्टुळ-तान्त- ललान्तमलोकयत्ख सुरसिं सुरभि खुमनोभरैः | 
व्याख्या--यदि अर्थ हो तब सिन्नार्थक वर्णों की पुनः श्रुति को यमः 
कट्टते हैं। यमक अलंकार में निस वर्णसमूह की आइसि होती है यदि ब ` 
दोनों स्थलों पर सार्थक है तो यह आवश्यक है कि दोनों स्थलों पर उस आइत ` 


म 


'सत्यर्थे पृथगर्थायाः २वरव्यञ्जनसंहतेः । हे 

क्रमेण तेंनैबावृत्तियंमरक॑ विनिगद्यते ॥' सा० द० | 

यदि सार्थक हो तो भन्न अर्थ वाले, स्वर-व्यज्ञन-समुदाय की उसी क्रः 
अआइत्ति को यमक कहते . । 
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` बस्णंसमूह का भिन्न २ अर्थ होगा परन्तु मक मै यह आवश्यक नहीं कि आदत 
_* अंश सार्थक ही 'हो ; वह एक स्थल अथवा दोनों स्थल्लो'पर भी निरर्थक हो 
सकता है ॥7 जैसे--'समरसमरसोऽयम्‌? मे पहंला- समर? रूप वर्णंसमुदाय तो 
थेक है और दूसरा अथोत्‌ 'समरस? का भाग 'समर? रूप वर्णन्समूह निरर्थक 
न्‍ हे रै ॥ इसलिये “ञ्जे सति? (अर्थ होने पर) इस कारण से कद्दा'गया है कि जहाँ 
- आजत्त अंश दोनो स्थलों पर साथेक होगा वहाँ बह भिन्नार्थक होना चाहिये 


जहा पर एक अथवा दोनो स्थतो षर निर्थक है वहाँ भिन्नारथक कहने का कोई 
तुक नहीं दै । जैसेः-- . क 


“(६ उस दुर्यो की पदधूलि इमारे मनोरथो को सफल बनावे) जो अपनी 
अनन्त महिमा से सारे संसार में व्यास है, जिसको ब्रह्मा भी तत्त्वतः नहीँ 
जानते ओर जो कि माता -की तरह अपने आगे परत मनुष्य पर सदा दया 
रखती है । इस श्लोक में - द्वितीय पाद के श्रन्त भाग “न वेद याम? की चतुर्थ 


पाद के अन्त भागः में आकृूत्ति है। दोनों स्थलों पर आडत पदो के अथ 
~~ भिन्न-भिन्न हे । 


है आओ 
~ 


जा जिसमें पलाशो ( दाको ):का “वन नये पलाशो ( पत्तो) से युक्त हो गया 
है और "कमल : स्फुर पराग (पुष्परज ) से परागत (युक्त )हो गये हैं एवं 


i 


पु 


१०७: ह 
{ Ry ४, 
का 


कन ७ 
2 हिज 


हे 2 १ 
खतान्त 
OE ) प , हुए ) हो गये हैं; पुष्यो के भार से सुरभि( सुगन्धित ) उस सुरभि ( वसन्त 


- ऋतु ) को शी कृष्ण ने रैबतक षत पर देखा ।? इसमे “पलाश पलाश” | 
:  .. 7 ` “सुरभि खुरभि’ दोनो पद्‌ सार्थक हैं 4 'ललान्त लतान्त’ -मे पहला निरर्थक है, 


| £ क्योंकि पहले 'लतान्तः का 'लः मृदुल शब्द से मिला हे । “पराग पराग” में 


निरर्थक हे, क्योकि इसमें भले “गत? शब्द का 'ग' मिलाया 
"गया है ३ इस प्रकार इस श्लोक मे यंभक अलंकार स्पष्ट है । 


कने 

न 

Ce कु 
यू 


डाः 


Gore? f दूखराः “प्राग” 


शि [इल पः 


त्वतान्त ( लतान्तो के अन्तिम - भार्ग ) मृदुल ( मुलायम ) और तान्त ( झुके ॒ 


(७) cc 
| श्लेषः . 
ल्‌०-- डिलष्टे, पदैरनेकार्थाभिचाने इलेष इष्यते’ (खा 


पृथुकारत्तस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिंजन देच। 
विलसत्करेणुगहनं खंघ्रति सममावयोः सद्नम्‌॥? 


वषार्या--श्लिष्ट पर्दो से श्रनेक अथो को ऋहने मे श्लेषालंकारं होता . `| 
2. असे ० 


भविति { भाग्य ) या विज्ु ( चन्द्रमा ) के प्रतिकूल होने परु चहुतोखे प | 
उपाय भी निष्फल हो जाते हैं। गिरने ( अस्त होने ) के समय घूये के त्खइस् 
कर ( किरण या हाथ) भी उसको सहारा न दे सके पूर्णिमा के दिन 
सूयोस्तकाल में सूर्ये की प्रतिकूल ( पूर्व ) दिशा में चन्द्रमा निकलताः है । जन 
हजार कर वाले सूर्य भी विधु की प्रतिकूलता होने पर गिरने से न बिच सके 
तत्र विधि की प्रतिकूलता होने पर सामान्य जनों की तो बाते ही क्‍या हे । ॑ 
"विधि! और 'विघु' दोनों शब्दों का ससमी में बिद्यौ' रूप बनतो हैन “विधोः 
” से दोनों अर्थ निकलते हैं। श्रतः यहाँ: श्लेषालंकार है। “कर? ६... अथे °? 
किरण ओर हाथ है अतः यहाँ भी श्लेष हे । 
अथवा जेखे किसी भिक्षुक की उक्ति है-- 


हे महाराज ! इस समय आपका और मेरा घर एक समान हो रहदै । 
प्रथः = बड़े बड़े कार्तस्वर = सोने के पात्र हैं और सैर घरे 
ए॒थुक' = नाल बच्चों के “्रातस्वर = करूण क्रम्द्म का आस्पद (स्थान) २ (सुहृत 
हे । आपके घर में “पिःशेष? = सच के सब्र परिजन “भूषित? = भूषणी से ₹<जिलि २ 
है और मेरे घर मेरे सब पुत्र-कलत्रादि' भू + उषित? भूमि पर पड़े हुई हैं। ८ 
धृति = सुन्दर सुन्द्र “करेशुआ' = हथिनियो से भर दे रे ्रौरःः ¦ 
मिट्टी से भर है ऐ २ 


र्‌ 
१ 


आपके घर मै 


आपका घर [वल्स? 


मेस घर “विलसत्क' = चिल मै रहने वाले चूहों की रेश 


(2) 


वक्रोक्तिः | 
ल०--“यडुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथान्येन योज्यते । 
 इलेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥ 
छउ०--अहो केनेरश्पी- बुद्धिर्दारूणा तव निर्मिता. -। 

` ` चिसुखा. आ यते चुद्धिने तु दारुमयी क्वचित्‌ ॥! 
'शुरुजनपरतन्त्रतया दूरतरं देशसयतो गन्तुम्‌ । 
अलिकुळकोकिलळलिते चेष्यति सखि ! झुरभिसरमयेऽस्रो ।” 


ओ- व्याख्या जहा किसी वक्ता के द्वारा अन्य श्रमिप्राय से कदा गया वाक्य 
ओवा के द्वारा श्लेष ( शब्द के दूसरे अथ के. कारण ) अथवा काकु ( ध्वनि 
 - विकार ) से अन्य अभिप्राय में लगा लिया जाय, वहाँ वक्रोक्तिं अलंकार 
होता हे। वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है--(१) श्लेष वक्रोक्ति (२) काकुः 
त्क्रोक्ति । क्रमशः उदाइरण-- 

“ वक्ता ) ओह ! किक्षके द्वारा तुम्हारी बुद्धि ऐसी दारुण (क्र्र ) बना 
दी गई है । ( श्रोता) अरे बुद्धि सत्व, रज ओर तम इन तीन गुणों से 
बनी होती है, किसी की भी बुद्धि लकड़ी की बनी हुई नहीं होती । 

यहाँ वक्ता ने तो दारुणा? शब्द को क्रूर के अथ में प्रयुक्त किया था परन्तु 
 ओवाने उस अर्थ को समझते हुए भी अपनी बुद्धि के प्रदर्शन के लिए 


“ग्रन्यस्यान्यार्यकं वाक्यमन्यथा योजयेयदि । 
अन्य: श्लेषे: काक्वा वा सा वक्रोवितस्ततो द्विधा ॥ सा० द० 
जहां किस के अन्य श्र्थ वाले वाक्य को कोई दूसरा पुरुष श्लेष से या 
काकु से अन्य ५ में लगा दे वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। 


दारुणा? पद्‌ को लकड़ी के श्र्थ में लगाकर उसका उत्तर दिः 
श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है । (२) 
नायक विदेश णाने के इच्छुक हैं । उस संमंय नायिका और 
का यहाँ. वचन प्रतिवचन है--“गुरुजनों ( माता पिता) की 
कारण विदेश जाने के लिए उद्यत वे श्रमर एवं कोकिलों 
वसन्तकाल में नहीं आयेंगे १? 
नायिका ने दुःख के साथ कद्दा किये वसन्तकाल में भी नहीँ. 
इस प्रकार उसने नायक के आने में निषेघ का भाव प्रकर किये 
सखी वाक्य को भिन्न ध्वनि से बोलती है जिससे अर्थ ।निकज्ञता है. 
नहीं आवेंगे अर्थात्‌ अवश्य आवेगे । घ्वनिर्तवकार से ही अर्थ 
राया । पइ काङु-वक्रोक्ति का उदाहरण है । 


¬ अर्थालंकाराः 
उपसा 
ल०--“सखाधम्येमुपमा भेदे । 
उ०--स्वप्ने5पि समरेषु त्वां विज्ञयश्रोनं सुञ्चति । 
भभावप्रभवं कान्त स्वाधोनपतिका यथा ॥ 
“वागर्थाविव संएक्तो, चागथप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो चन्दे, पार्वतीपरमेइवरो ॥ 


व्याख्या-उपमान और उपमेय में भेद होने पर भी उन दोनों 9 
समान घम ( गुण, क्रिया आदि ) से सम्बन्ध उपमा कहलाता है। भिर 


साम्य वाच्यमवधर्म्य, वावयेक्य उपमा टयोः ।? सा० द० 


एक ही वाकय में दो वस्तुओऔ का अर्थात्‌ उपमान और उपम्य ६ 
रदित और वाच्य साहश्य उपमा कहलाता ह । 


तिल DIVISIO 


VaranasiVaran: 


कु ०)? 

` काशप्रयोग उपमा को “अनन्वय? से पृथक करने के लिए है। “श्रनन्वय 
. अलंकार मै उपमान और उपमेय-मे भेद नहीं होता, चे दोनों एक ही होते हैं 
| 4 जैसे ामरावणो्युड रामरावणयोरिव ।? इसमें एक ही वस्तु उपपान .भी. है 
. और उपमेय मी है । इसके विपरीत उपमा में दोनों भिन्न २ होते हैं, जैसे 
“कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत्‌? ( मुख कमल के समान सुन्दर है ) यहां हम 


देखते हैं कि कमल और मुख का 'मनोज्ञम? से समान संबन्ध है, दोनों ही 
` मनोज्ञ हैं उसलिए यहां उपमा है। 


उपमा के अंग 
उपमेय- उपमेय उस वस्तु को कहते हैं जिसकी तुलना श्रभीष्ट होती है 


. कहते हईं। 
ति “कमलमिव मुख मनोज्ञम्‌? मै “मुख” उपमेय है। 
उपमान---उपमान वह वस्तु है जिससे उपमेय की तुलना की जाती है 
श्र उपसान को “्रप्राकररिणक” “अक्ष्थ्स्तुत', “अप्रकत? और विषयी भी कहते हैं 
उपयु क्त वाक्य में “कद? उपमान है ॥ 


साच्ञारण घर्म- जिस कारण से उपमान और उपमेय की समानता 


“मनोज्ञम्‌? शब्द साधारण घर्म दै । 


“यथा 


इव”, “तुल्य, 'सहश”, "सम? “समान”, “वत्‌? ये मुख्य वाचक हैं ।' 
उपमा दो प्रकार की होती हे--पूर्णोपमा और लुप्तोपमा 


~ 


और _ उपमेय को 'प्राकररिएक', “प्रस्तुत, "प्रकत? और "विषय? आदि भी 


प्रतिपादित की जाती है उसे साधारण घर्म कहते हैं जैसे उपर्युक्त वाक्य में 


साचक--उपमान ओर उपमेय की समानता जिस शब्द से प्रतिपादित 
की जाती है उसको वाचक कहते हैं। उपर्युक्त वाक्य में “इव? वाचक है । 


पूर्णोयमा--उपसान, उपमेय, साधारणधर्म और वाचक इन सभी के 
ग्रहण होने पर पूणोपमा होती है। यथा--हे राजन्‌! जिस प्रकार स्वाधीन 
पतिका न: येका [ स्वाधीनः आज्ञाकारी पतियस्यास्ताटशी | अपने प्र भावप्रमः 
नायक [ उभावस्य प्रकृष्टानुरागस्य प्रभवमुत्त्पन्षिहेतु कान्तं कमनीयं नायकम्‌ 


अर्थ की तरह मिले हुए चगत्‌ के माता पिता पावती और शिव की में वन्दना _ 


को स्वप्न में. भी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार बयलच्मी प्रभाव प्रभव 
प्रभुत्वस्य प्रमतरमुत्पत्तिहेुम्‌ ] आपको संग्रामो मै स्वप्नावस्था ` 


क 


छोड्ती । म -- 

इसमें स्वाधीनपतिका उपमान, विजयश्री उपमेय, न मुञ्चति ( परित्याग 
साधारण धर्म और यथा उपमावाचक दै । अतः इन चारों श्रङ्गी के होने से 
यह पूर्णोपमा इई । | 
शब्द और अर्थ के ज्ञान की सम्यक रूप से प्राप्ति के लिए शब्द और 


करता हूँ ।? इसमें वागर्थौ उपमान है, पार्वतीपरमेश्वरो उपमेय है, संपक्तीः 

साधारण धर्म है श्रौर इव वाचक है । यह पूर्णोपमा है । 
नालस्बते देष्टिकतां न निषीदति पौरुषे । $ 
शब्दार्थों सत्कविरिघ द्वयं विद्वानपेसते ॥ E 


‘विद्वान्‌ पुरुष नतो दैव के भरोसे रहता है और न केवल पुरुषार्थ पर 
डी आश्रित रहता है, किन्तु वह शब्द और आथ दोनो की अपेक्ष रूरने वाले 
सुकवि की भांति दैव र पुरुषार्थ दोनो की अपेक्षा ( द्यापेक्ष॒त्व ) करता है ।? 
यहाँ “सत्कवि? उपम्गन “विद्वान? उपमेय 'द्वयमपेक्ष्ते? साघारण घर्म और इकः 
चाचक हैं । यहाँ पूर्णोपमा है । 


लुप्तोपमा -+जहाँ उपमान, उपमेय, साधारणधर्म और वचक इन चारु 
में से एक या दो या तीन का लोप होता है, वह लुत्नोपमा दोची है । जैले 


आकऊष्टकरचाळो ऽसो संपराये परिभ्रमन । 
प्रत्यर्थिसेनया ष्टः कृतान्तेन समः प्रभुः ॥! 


° LP) 


BE 


“तलवार खींचे हुए युद्द-भूमि में घूमता हुआ वह राजा शज्ुओं की रेसा 
को कृतान्त ( यम ) के समान दिखाई पड़ा ।? यहा कृताऱ्त उपमान, रुत्रा 
उपमेय, समः वाचक है। तान्त और राजा का सःचारणघर्म रूर 
है परन्तु प्रसिद्ध होने के कारण यह शब्दतः अहण उही किया गया हे ! 


१ si Division -2 | 


(१२) | | 


साघारण घम नहीं हो सकता क्योकि यम का आयुध 
नहीं दण्ड है। “दष्टत्वम्‌! भी साधारणधर्म नहीं हो सकता क्योंकि 
द अतीन्द्रिय हैं, चे दिखाई नहीं देते । साधारशं धर्म तो दोनों में समान 


संनिविष्ट होता है । साधारण धर्म के लोप होने पर यह घर्ङलुसो पमा 
। इसी प्रकार अन्य उदाइरण जानने चाहिये । ; 


अनन्ब्रयः 

_ ख०-'उपमानोपमेयत्वे एकस्य वेकवाक्यगे । अनन्वयः? ` 

_ उ०--न केवलं भाति नितान्तकान्तिनितस्बिनी सैव नितम्बिनीव | 

002 यावहद्धिलासायुधलूास्यवासास्ते तद्धिलासा इच तद्चिखासाः॥? 

रामरावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव’ 

744 व्यास्या--जब् एक वाक्य में एक ही वस्तु उपमान तशा उपमेय दोनों 

होती है तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है । जैंसे--'न केवल अत्यन्त सुन्दरी 
चद नितम्बिनी उस नितम्बिनी के ही समान है अपितु काम के नत्यस्थान उसके 

'विलाख भी उसके विलासों के सर: हैं ।! यहाँ पर पूर्वार्ध में नितम्बिनी ही 

उपमेय है और नितम्बिनी ही उपमान है । उत्तरार्ध में 'तबिलासाः? ही उपमेय 

है और 'तद्विलासाः? ही उपमान है । अतः यहाँ अनन्वय श्रलं कार हुआ । 


| ` “रामरावण का युद्ध रामरावण के युद्ध के समान था” में भी अनन्वय 
. स्पष्ट है।. 


“उप॒मानोपमेयत्वमेकस्येव त्वनन्वयः ।' सा० द० 
जहां एक ही वस्तु उपमान श्रौर उपमेय दोनों होती है, वह अनन्वय 
अलंकार होता है। 
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` कोटि प्रबल रहती है और उपमेय भी ज्ञात रहता है । यह सम्भावना, 


( १३) 


उत्प्रचा 


ल०--'संभावनमथो त्पक्षा रक्तस्य समेन सत्‌ । 
उ०--“लिमस्पतीव तमोऽङ्गानि वषंतीवाञ्जनं नभः | 
'सुखमेणीटशो भाति पूर्ण चन्द्र इवापरः ॥? 
व्याख्या--प्रकृव अर्थात्‌ -उपमेय की पर श्रर्थात्‌ 
संभावना की जावे तो उत्प्रेह्वालंकार होता है । इसका अर्थ यह 
में उपमान के वादात्म्य ( एकरूपता ) की सम्मावना ही उठ्दा ६ 
सम्भावर्न चोत्कटकोटिकः सन्देहः अथवा उत्करेककोटिः संशय; 
जिसमें एक कोटि उत्कृष्ट रहे उस-संशय ज्ञान को सम्मादना कहते हैं 
दो कोट्यां (पच्छ) रहती हैं और दोनो कोट्यां (पच) समान होती 
अन्धकार में स्तम्भे को देखकर कोई सन्दे म पड़ जाता है कि यह 
या आदमी । इसमें दोर्नो.ज्ञानों की कोटि समान हे, कोई अधिक 
निस संशय वें दो कोटियो में एक कोटि उत्कट ( प्रबल, नि 
हो जाय वद्दी संशय सम्भावना कहदल्गता हे । उत्प्रेद्षालंकार म उपम 


अर्थात्‌ कल्पित ती है, वास्तविक नहीं । वक्ता को यह ज्ञान होता 
इसकी कल्पना कर रहा है, उसे प्रस्तुत का यथार्थज्ञान अवश्य उल्ला है 
मुख को मुख समझता हुआ ही उसकी चम्द्र के रूप में सम्भाव^ 
वास्तावक सम्भावना में यह श्रलंकार नहीं होता । एक बात यह में 
की हे कि उत्प्रेचा उपमानोपमेयभाव अथात्‌ साघम्यं पर आघत द्वे 
असटश वस्तुञ्रो की सम्भावना में उत्पेक्चालंकार नहीं होता। = 


“भवेत्संभावनोत्प्रेक्ञा प्रकृतस्य परात्मना । 
वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं £ वधा मता ॥!' 


जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां % 
होता है 
दाता स्ट्‌ 
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उत्पेक्षा दो प्रकार की होती हे-चाच्या और प्रतीयमाना । 


जहा पर इव, त्रुवम्‌, प्रायः नूनम्‌+ मन्ये, -शङ्क , अवैभि, ; ऊद्दे तर्कयामि 
 -जाने, उत्प्रच्ते इत्यादि उत्प्रच्चा के प्रतिपादक शब्दों का प्रयोग हो वह वाच्या 
१ जहाँ इन प्रतिपादक शब्दों के चिना ही उप्प्रे क्षा हो वह प्रतीयमाना होती 
है। क्रमशः उदाहरण: का 

 सच्छकटिक में अंधकार का वर्णन--'ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंधकार 
अर्को में लेप लगा रहा है, अकाश काजल की बृष्टि कर रहा है ।” इस पद्म में 
दो उत्प्रेक्षा हैं। यहाँ अन्घकार के प्रसाररूप प्र्त सै लेपन और वषण्रूप 


है. - अप्रस्तुत की सम्भावना की गई है। न तो अन्धकार लेपन करता है और 


ज आकाश काजल की वर्षो करता है। यह वाच्योत्पेक्ना है। अथवा “इस मृग- 
 जयनी का मुख ऐसे शोभायमान हो रहा है कि मानों दूसरा चन्द्रमा है ।' 
अन्‍न्द्रमा तो एक ही होता है परन्तु इस सूगनयनी के मुख में दुसरे चन्द्रमा की 
सम्भावना की गई है| यह भी वाच्योत्पक्षा है। 
 च्न्वङ््णः स्तनयुग्मेन मुखे न प्रकटीक्कतम्‌ । 

हाथ .ग्रुणिने स्थानं न दत्तमिति लज्या ॥ 
 ानोइस लज्जा से कि गुणी (सूत्रयुक्त) हार के लिए स्थान नहीं दिया 
सन्वङ्गी के स्तनयुग्म ने मुख प्रर नही किया ।? कठोर स्तन वाली एवं जिसको 
चूचुक प्रमर नहीं हुई है ऐसी युवती को देखकर यह सम्भावना की गई है । 
इस पद्य के अर्थ के लिए लजया इव (मानों लजा से) यह प्रतीति शीघ्र ही हो 
जाती है क्‍योंकि स्तनों में लजा असम्भव है। इव शब्द के डिना वाक्य का आर्थ 
नहीं निकलता । परन्तु इव शब्द 
प्र तीयमानोख्रेच्चा हुई । 


५०७८ गी ये ५” 
यहा वःच्य नहीं, प्रतीयमान दै । आतः यहा 
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रूपकम्‌ - 
` लँ०—'तद्रपकममेदो य उपमानोपमेययोः ।' ` 
- उ०-ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधघवला विश्रती तारकास्थी 

_ न्यन्तर्धानव्यलनरसिका रात्रिकापालिकीयम्‌ । 

` द्वीपाद्द्वीपं श्रमति दधती चन्द्रमुद्वाकपाले 

` - न्यस्तं सिद्धाञ्ज नपरिमलं लाञ्च्छनस्य च्छलेन ॥” 

'यस्य रणान्तः पुरे करे कुर्वतो मण्ंडलाग्रत्तताम्‌। 
रससंसुख्यपि सहसा पराङ्‌ सुखीभवति रिपुखेना ॥' 
व्याख्या- डपमान - और उपमेय में श्रमेद की यतीति को रूपक कइते. ' 
हें। रूपक उपमा से एक पग आगे है । उपमा में उपमेय और उपमान कें 
साधर्म्यं (सादृश्य) का कथन होता है, जैसे “मुख चन्द्रमा के समान है? इससे 
एक पग आगे बढ़कर वक्ता कह देता है “मुख ही चन्द्रमा है? उपमेय और उप- 
सान का अमेद इतना बढ़ जाता है कि वे दोनों एक ही जाते हैं । मुख ही 
चन्द्रमा बन जाता है । ओर इस प्रकार हमें <८ प्रास होता है। दोनों में 
अतिसाम्य होने के कारण डनमें अमेद का आरोप किया जाता है परन्तु यह बात 
उल्लेखनीय है कि मुख की अभिन्नता चन्द्रमा के साथ अवश्य हो जाती है, 
परन्तु स्थिति दोनों की रहती है। ( अतिशयोक्ति में दोनों की स्थिति नहीँ 
हती ) उपमेय और उपमाय इन दोर्नो का वैभिन्य ज्यों का स्यो रहता है । 
उनके विभिन्न स्वरूपो के रहने पर भी उनमें अत्यधिक सास्य के प्रदर्शन के 
लिए काल्पनिक अमेद्‌ का आरोप किया जाता है वही रूपक कहलाता २ | 
जैसे--कबि यहाँ रूपक द्वारा रात्रि का कापालिकी ( योगिनी ) के रूप मै वशंन 


करता है “चन्द्रिका रूप भस्म के अङ्गलेपन से धवल बनी हुई, नक्षत्रों त्ती 
eNO Oe 


रूपक रूपितारोपो विषये निरपहनवे' । सा० द० Yo 


निषेघरहित उपमेय में जहां उपमान का आरोप किया गया हो वहाँ "र 
रूपक अलंकार होता हे । ल | 


mm) ¦ 


नचूण को रखे हु० द्वीप-दवी पान्तरो में घूमती है।? 

इस श्लोक में रात्रि के ऊपर कापालिकी का आरोप किया गया है । वही 
रूपक है। ज्योत्सना पर भस्म का, तारको पर अस्थि का, चन्द्र पर 
कपाल का आरोप किया गया है । ये सब अङ्ग रूपक हैं जो अङ्गि (प्र घान) 
[क के परिपोषक हैं । अथवा 

_ “जिस राजा के - रण रूप अन्तःपुर में खङ्गलता (रूप नायिका) को 
मे पकडते ही रिपुसेना ( रूप प्रतिनायिका ) उत्साह से संमुख बढ़ती 
। जेलर संमुखी ) भी एकरम भाग खड़ी होती है ( पराङमुखीः 
. यहा पर रण्‌ के ऊपर अन्तःपुर का आरोप है जो शब्द से उपात्त है। 
र ता ( खङ्गलता ) के ऊपर नायिक्छक्रा तथा रिपुसेना के ऊपर 
का आरोप है किन्तु दे इन्द से उपा नहीं है। ऐसे रूपक को. 
तिं दाङ्ग रूक कहते हें जब कि पहला उदाहरण समस्तवस्ठुविषय 


अपहनुतिः 
.._ ल०-- प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्‌ साध्यते सा त्वपह्नुतिः ।' 
- उ०--नायं सुधांशुः किन्तर्हि व्योमगङ्गासरोरुहम्‌ । 
| निदं नभामए्डलमम्बुरारिनेताइच तारा, नवफेनभङ्गाः । 
नाऽयं शशी कुण्डलितः फणीन्द्रो नाऽस कलङ्कः, शयितो 


 श्प्रकृत्तं घ्रतिषिध्यान्ः थापनं स्यादपहनुति ।' सा० द० 
जहां प्रकृत ( उपः; ; ) का प्रतिषेध करके अन्य ( उपमान ) की स्थापना 
की ज़ाय व अ्रपह्ति „ कार होता है । 


घ हुए और अन्तर्धान के - व्यसन ( कौतुक, क्रीडा ) में 
जिरूप योगिनी 335 गिनी, चन्द्ररूप मुद्राकपाल ( दीक्षाकाल में अहण किया 
गलिकों "का अञ्जनादि रखने का कपाल ) में कलङ्क के बहाने से | 


सुरारिः ॥ 
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व्याख्या--प्रङृत श्रर्थात्‌ उपमेत्र को असत्य सिद्ध 
सत्य रूप से जहाँ स्थापित किया जाता है वह अपहुति रलः 
यह चन्द्र नहीं है, किन्तु श्राकाश गङ्गा का कमल है ।? 
यहाँ चन्द्रमा ( उपमेय, वर्णनीय ) को देखकर उसका 
है और उसके स्थान पर आकाश गङ्गा कमल ( उपमान ) की 
गई है, अतः यहाँ अपहूति श्रलकार हुआ 2 
यह श्राकाश मण्डल नहीं है, किन्तु समुद्र है; ये तारे नहीं, | 
फेन. के टुकड़े हैं; यह चन्द्रमा नहीं,-किन्तु कुण्डल मारकर बैठे इए | 
हैं, यह कलङ्क नहीं, किन्तु मुरारि सो रहे हैं । “यु 
यहां प्रस्तुत नभोमण्डलादि का निषेघ कर श्रप्रस्तुत श्रम्बुराशि 
स्थापन किया गया है। अतः यहाँ अपहृति दै । 


पारि 


समासोक्तिः 
०-“परोक्तिभँद्केः ङ्लिष्टेः समासोक्तिः । भ 
उ०-छब्ध्वा तव वाहुस्पश' यस्याः स कोऽप्युरलाखः। 
जयळक्ष्मीस्तव विरहे न खल्ज्ञ्वळा बला ननु खा | 
व्याधूय यद्वखनमम्बुजलोचनाया घक्षोजयोः करः: 
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आलिङ्गसि धसभमङ्गमरेषमस्या धन्यस्त्वमेव मल3{ | | । 
अर मे चलगन्ध्बाह? |. 


'समासोक्तिः समैर्यत्र कार्यलिगविशेष्णैः । 
०{वहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥।' सा० द० 
हां सम अर्थात्‌ प्रस्तुत और अप्रस्वुत में समान रूप से श्रन्दित ६] 
वाले यै, लिङ्ग और विशेष्ण से प्रस्तुत में प्रस्तत के व्यवहार का ट्ट! 
किया ताता है वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। 
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च्याख्या--श्लेषयुक्त भेदकों अर्थात्‌ विशेष्णों की सहायता से पर श्रर्थात्‌ 
ऋपङत का कथन समासोक्ति अलंकार कहलाता है। यहां पर प्रस्तुत के वर्णन, 
झारा ऊपस्तुत का बोध कराया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रकृतार्थ प्रतिपादक 
च्क्क्य के द्वारा अप्रकृतार्थ का अमिघान ही समासोक्ति है। समासोक्ति का 
शक हे "समासेन अर्थात्‌ संचेपेण उक्ति: । संक्षेप कइने का तात्पर्य यह है कि 


षक वस्तु के वर्णन द्वारा दो अर्थों का बोध होता है। अप्रस्तुत का बोध 
- स्लेक्युक्त विशेषणो की सहायता से होता है क्‍योंकि ये विशेष्ण -अस्तुत और 
आसतत दोनों से समान सम्बन्ध रखने वाले होते हैं । इस प्रकार प्रकृत अर्थ 
ऋ खान अभिधा से होता है और अप्रकृतार्थ की प्रतीति व्यञ्जना के द्वारा 


ङ्ङ है। जैसे 


= 


“बह जयलक्ष्मी, जो तुम्हारे चाहुस्पर्श को पाकर अनिर्वचनीय आनन्द ‡ 
ॐअ करती थी, तुम्हारे-वियोग हो जाने पर प्रसन्न नहीं है, अवश्य ही दुर्बल 


इडे जई हे [” 


समरपतित अपने स्वामी को. देखकर किसी वीरपती की यह उक्ति है। 
रह पर जयलच्तमी प्रस्तुत है हर “उल्लास:, “उज्ज्बला? और “दुर्बलए विशष्णों : 
_ छ्रेज्ञ्योस से हमें किसी कान्ता का बोघ हो रहा है, जो यहाँ अप्रस्तुत है। यह 
- नन्तः भी अपने प्रेमी का बाहुस्पश ( आलिङ्गन ) पाकर अनिर्वनीय आनन्द 
०४ ऋनुभवः किया करती थी ओर अब उसके अभाव म वह आमाहीन एवं : 
ङछ हो गई हे । यहाँ -र 'उल्लासः?, “उज्ज्वला? और "दुबला? शब्द जयलक्ष्मी | 
कहर कान्ता दोनों ही के साथ प्रयुक्त हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह £ 
स्लोक ग्रकृत जयलक्ष्मी का वर्णन कर रहा है और साथ ही साथ उल्लासः, : 
«उच्ज्वला?, 'दुन्रला” विशेष्णो के माहात्म्य से यह व्यञ्चना द्वारा अप्रकृत कान्ता 


. - शब्दों से वर्णित है परन्तु इससे हठ कामुक के कार्य की 


( १६ ) | 
` यहाँ स्तन-वस्त्र को हटाकर श्रालिङ्भन करना जो प्रकृत वायु का कार्य है, 
वह श्रप्रकृत इठ नायक के कार्य के समान है। इस पद्य मै वायु का ही कार्य 
भी घतीति हो रही 
है। श्रतः यहाँ समासोक्ति है । FE 


Ce rrr 


निदञ्चेना ` 
“सिदार । > र : कि 
ल०---अभवन्‌ वस्तुसस्बन्च उपमापस्किट्पकः ॥ ? 
उ०--'क्व सूर्यप्रभवो चंशः क्व॒ चाल्पविषया मतिः । 
_तितीषुड्रेस्तरं मोहाड्ड्पेनास्मि सागरम्‌ ॥ ` 
‘उद्यति चिततोध्वेरङ्मिरज्जावदिमरूचो हिमधास्नि याति 
i - चास्तम्‌ । 
वहति गिरिरयं विल स्बरिघणटाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रल्वीलाम्‌ i? 


व्याख्या--निदर्शना अलंकार वस्तुओं ( वाञ्यार्थ निदर्शना में वस्तुओं 
का अर्थ है वाक्यायों और पदार्थ निदशना में प्‌...) के ऐसे सम्बन्ध को 
कहते हैं जो सरसरी नजर से देखने पर अनुपपन्न दिखाई पड़े परन्तु अन. मै 
वह उपमा में परिणत हो जाय । दूसरे शब्दो में, जहाँ पर वस्तुओं का रुरण्न्घ 
परस्पर न जुट्ता हो और वह अपने अर्थ के बोघ के लिए उपमा की कल्पना 


करता हो उसे निदर्शना कहते हैं । उपमापरिकल्पकः = अन्तदोगत्वा, उपभा = 


क$ भी प्रतीति कराता है । अतएव यह समासोक्ति का उदाहरण है। 


— ——— 


'संभवन्वस्तुसंबर्‍्धोऽसंभवन्वापि कुत्रचित्‌ । 


ऋर भी 'हे मलयानिल ! चूँकि तुम इस कमलनयनी के सुबर्णकल श यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं बोधयेत्‌ सा निदशना ॥' सा० द० 


सङ्श कुचो के वः: को हटाकर हृठपूर्वक पूर्ण रूपेण आलिङ्गन करते हो, अतः 
छुम .घन्य हो ।? | 4 


| 
ks 


जहां वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध सम्भव अथवा असम्भव हो. 
'उप्रतिबरिम्बमाव का बोघन करे वहां निदर्शना अलंकार होता है । 
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हैं परन्तु उनमें सम्बन्ध नहीं जुड़ता । “सूर्यवंश के 


८.4 ~ 


पंबद्धा्थंता समाप्त हो जाती है | इसमें वाक्यार्थ निदर्शना 


र को फैल रही हैं ऐसे सूर्य के उदित होते समय तथा 


रु 


हाथी की शोभा घारण कर रहा है।? 


` |? अब वह अनुपपत्ति समाप्त हो गई । 


-'कहा सूर्य से उत्पन्न होने वाला - । 
मैं मोहबश उडुप ( छोटी नाव) । 


को तैरना चाहता हूँ।” इस तरह तो अर्थ ठीक नहीं _ 
रघुवंश का वर्णन करते समय यथार्थ में छोटी नाव से _ 
नहीं चाहते ॥ परन्तु ऐसा कहकर वे “उड्पेन सागरतरणम्‌ 
सूर्ववंशवर्णनम्‌” में साइश्य वतला रहे हैं ।? इस प्रकार उपमा. 
' यह अथ निकलता ईै- “मेरी छोटी सी बुद्धि से सूर्यवंश बु 
प॒ से सागरतरण के समान है। इस प्रकार मान लेने से . 


कै चचर्थ सगै के रैवतक गिरि के इस वर्णन में-'जिसकी किरण- .. 
- होते रोते समय यह ( रैवतक ) पर्वत दोनों ओर लटकते हुए दो | 


दर्शना है क्योकि एक पदार्थ अर्थात्‌ 'वारणेन्द्रलीला’ दूसरे : 
क? पर्वत से असंबद्ध है। यहाँ यह बात समन में नहीं : 
` की लीला दू सरा पर्वत केसे घारण करता है । पर्वत अपनी : 
घारण कर सकता हे, हाथी की लीला को नहीं । परन्तु इसका | 

में हो जाता है “पर्वत हाथी की लीला के समान लीला को : 


हुक तक ०69-६ उड 
- अप्रस्तुतप्रशंसा 
ल०--'अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सैव मरस्तुताश्रया ? | 
उ येनास्यभ्युदितेन चन्द्र गमितः क्लान्ति रवो 
युज्येत प्रतिकर्तुमेव न पुनस्सस्येच पादग्रहः 
क्षीणेनैतद्नुष्ठितं -यदि ततः किं लज्जसे नो मन 
अस्त्येबं जडधामता. ठु भवतो यद्दथोम्नि विस्फूर्जसे 
_ आदाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः कि तावद्‌ 
जिंतमनेन डुरण 
क्षारीकृतं च त्रडवादहने हुतं च पातालकुक्षिकुहरे . 
| विनिवेशितं च ॥' 
व्याख्या-अप्रस्ठुत पदार्थ का ऐसा अभिधान (प्रशंसा) जज 
प्रस्तुत श्र्थे की प्रतीति हो जाय अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कहनश्नाता ५ 
अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में अप्रस्तुत वाच्य होता है और इससे जिस प्रस 
की प्रतीति होती है वह "क्षय होता है। कवि के लिये जो वर्णनीय व 


( पर्त ) होती है वह उसका वर्णन न करके किसी अप्रस्तुत वस्तु का वर 


करता है और इस अप्रस्तुत वस्तु के वणन से प्रस्तुत वस्तु व्यङ्गघ होती | 
( प्रस्तुत की प्रतीति होती है ) जैते-- | 


ह हे चन्द्र ! जिस सूर्य के उदित होने से तुम आमाहीन हो जाते हो | 
य से तुम्हें बदला ही लेना चाहिए था परन्तु तुम तो इसके विपरीत उसी 


र 


अत्रस्तुतात्पस्तुतं चेद्गम्यते पञ्चधा ततः । 
श्रप्रस्तुतप्रशंसा स्याद्‌ ॥' सा० द० 


| अमस्ठुत वस्तु से जहां प्रस्तुत का व्यञ्ज- रोता है वह ५ प्रकार की आप्रस्तु 
प्रशंसा है। 


( २२ ) 


` यादअह ( उसी को किरणों को घारण ) कर रहे हो । यदि कहते हो कि तुमने 


कलाहीन होने के कारण ऐसा किया तब तो तुम्हें ,लज्जित होना चाहिए.। अब 
भौ चो तम गर्व के साथ आकाश मे उदित हो रहे हो, यह तो तम्हारी शीत 
किरणों ( मूस्वता ) का ही प्रभाव है। 


इस श्लोक मे चन्द्रमा निश्चित रूप से अप्रस्तत है क्‍योंकि इस प्रकार 
चन्द्रमा का वणन करना इस श्लोक का उद्देश्य नहीं है। यह एक ऐसे मनुष्य 
का वर्णन करता है जो किसी घनी के द्वारा घनादि का अपहरण कर निर्धन बना 
दिया गया दे और यह निर्घन आब भी उससे बदला न लेकर उसके पैरों पर 
गिरता हे ओर उससे सहायता स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, इस प्रकार 


सहायता इरण करता छुआ भी वह बड़े गवं का अनुभव करता है जिससे 
उसकी मदामूस्वंता का पता लगता है। 


कवि ऐसे पुरुष का वर्णन करना चाहता है "रन्त॒ वह राक्षात्‌ रूप से 
उसका वर्णन न कर उसके समान व्यवहार वाले अप्रस्तुत चन्द्रमा का वणन 
करता है ओर इस अप्रस्तुत चन्द्रमा के वर्णन से इस स्वाभिमान शल्य पुरुष 
का आथ ज्ञात हो जाता हे। इस प्रकार अप्रस्तुत के कथन से प्रस्तुत की प्रताति 
होने के कारण यहां “अ्रप्रस्तुत प्रशंसा? अलंकार हुआ । ओर भी-- 


ष्ड्स दुष्ट समुद्र ने सभी ओर से न नै के संगर्मा से पानी लेकर क्या कर 
लिया । उसी मीठे जल को खारा कर दिया, वडवाशि मे जता दिया और 
पाताल की कुच्‌ के गढे में पहुंचा दिया ।' 


समुद्र यहाँ स्पष्ट रूप से अप्रस्तुत है। यहां कोई ऐसा ढुरीश्वर प्रस्तत है 
खो दूसरों को कष्ट पहुँचा कर चारों ओर से घन एकत्र करता है और फिर 
उसका अपव्यय करता है । उस असत्पु रुष का वर्णन न कर उसके समान ही दुष्ट 
समुद्र का वर्णन किया गया है जिसके वर्णन से उस अधत्पुरुष की प्रतीति हो 
जाती है ॥ अतः यहां अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। 


> — - जया 


\ <३ ) 
अतिशयोक्ति 


०—निगीर्याध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ ^। 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यथर्थोकौ च कल्पनम्‌ ॥ 
कार्यकारणयोर्यश्च . पौर्वापर्यचिपर्ययः \। 
विज्ञयाऽतिशयोक्तिः सा. ॥ 
उ०--पश्य नौळोत्पलदन्द्वाक्निःसरन्ति {शताः शरः? 


' "कमलमनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायएऋ ३ 


सा च सुकुमार सुभगेत्युत्पातपरस्परा केयम्‌ ॥ 


व्याख्या--उपमान के द्वारा निगरण करके जो अध्यवसान करना है कह 


` प्रथ पातिशस्मेक्ति है । परेण = उपमानेन; निगौय = कबलीकृत्य, 


अध्यवसानम्‌ = आहायौभेद निश्चय । उपमेय का निगरण करते हुए (उपम् कडे 

।ते हुए) उपमान के साथ उपमेय का जहाँ अभेदञ्ञान होता है उको अस्कर 
साय कहते हैं अध्यवसाय जहाँ पर सिद्ध हो जाय, रद ऋतिशयोक्ति अलक 
होता है । उत्प्रेक्षालंकार मै उपमेण का उपमान में अनिश्चित अभेदज्ञाद होत 
है (सुख मानो चन्द्रमा है) अतः वहाँ पर अध्यवसान सिद्ध नहीँ अपितु स्कष्द 
है । अतिशयोक्ति में ˆ. उपमेय में उपमान का अऋभेदज्ञान निश्चित हे आठ कहू 
सिद्ध है। रूपक में भी उपमेय तथा उपमार का अभेद होता हे ३ बह स्ह 


_ ऑटिप्पणी--यह अलंकार वास्तव में चार विभिन्न अलंकारों का ससुदारू हे 


परन्तु इन चारों के मूल में लोवातीत उक्ति (अतिशयोक्ति) विद्यमान हे लक .: 
इनका साधारण योगरूढ नाम अतिशयोक्ति दै । इन चारों में प्रथमातिशख्के | 


अधिक मदृच्वशाली है। यहा इन चारों का एक-एक करके प्रतिस्ररूर 
किया गया है । 
'सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिग रते ॥ सा० द० 
अव्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिः: रोक्ति अलंकार होता है । 


(२४) 


`` सुखही चन्द्रमा हो जाता है। परन्तु वहाँ अभेद होने पर भी स्थिति दोनों की 
चनी रहती हैं। इससे अभेद की दिशा में .एक कदम आगे बढ़ने पर उपमेयः 
अधिक गौण हो जाता दै । उपमान इतना प्रधान हो जाता है "कि वह उपमेय 


को पूणतः निगल जाता है । किसी नायिका के सुख को देखकर एकदम यह 
कह दिया जाता है “चन्द्रः उदेति? (चाँद निकल आया है) | यहाँ पर मुख को 
चाद ने निगल लिया है। इसी.दशा का नाम अतिशयोक्ति दै । एक बात 
डल्लेखनीय है कि अ्रतिशयोक्ति में यह भ्रभेदज्ञान आहाये होता है। जत्र उप- 
. आन के द्वारा उपमेय के निगल लेने पर उनके अभेद का ज्ञान होता है तत्र हमें 
दोनों की भिन्नता का भी पता रहता है। डब हम किसी सुन्द्री का मुख देखकर 
कह्‌ उठते हैं कि “चन्द्र: उदेति? तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम उसे वास्तव में 
चन्द्रमा समक्त लेते हैं। यदि ऐसा हो तब तो आन्तिमान्‌ अलंकार होगा । 


चास्तव मै हम उनकी अभिन्नता की कल्पना करते हैं । जैसे---'देखो , नील ३ 
कमल के जोड़े से तीखे चाण निकल रहे हैं।? किसी नायिका के कराच का जे 
_ वर्णन करते हुए कोई रसिक अपने मित्र से कह रहा है कि दो नील कमलों से 
अर्थात्‌ नायिका के दो नेत्री ते तीखे बाण अर्थात्‌ तीचण कटाक्ष निकल रहे | 
है ॥? यहाँ पर नायिका के दो नेत्र और कटाक्ष उपमेय हैं और दो नील कमल ; 
. और तीक्ष्ण = ण उपमान हैं । उपमानों ने उपमेयों को निगल लिया उपमयों ॐ 
की थिति ही नदी रही और इस प्रकार उनके अभेद का ज्ञान हो गया । नीले | 
दो कमलों से नायिका के दो नेत्रों की तथा तीच्ण बाणों से कटाक्षों की प्रतीति | 


होती है अतः यह प्रथमातिशयोक्ति का उदाहरण है ॥ ओर भी-- 


अपनी प्रेयसी को देखकर उसकी सखी के प्रेति नायक की यह उक्ति है | 


“बिना जल के प्रदेश म कमल (कान्तामुख), उस (सुस्वरूप) कमल पर दो 
नीले कमल [कान्ता के दो नेत्र] और वे सब सोने की लता [कान्ता के गौरवर्ण 
शारीर] में (लगे हुए. हैं) और ब्रह सोने की लता [कान्ता का गौरवण शरीर] 
सुकुमार और सुन्दर है। यह £ डी अदभुत बातों की परम्परा है ।? 

इस पद्य में उपमानभत क ' ल आदि के द्वारा उपमेयभूत कान्तामुख आदि 


का निगरण करके उनसे अ्रभिःः निश्चित किये गये हैं । इसलिए यह निगीर्या- 
ध्यवसान रूपा प्रयमातिशयो:- {ई । 


(२५) 


दूसरी श्रतिशयोक्ति वहां होती हैं जहां प्रस्तुत वस्तुका अन्य प्रकर 
बर्णन किया जाय । जिस जाति की कोई वस्तु है उसे श्रन्य जाति की बत | 
जाती है । ऐसा श्रज्ञानवश नहीं किया जाता किन्तु जान बूझ कर ऐसी कल्प 
की जाती है। जैसे--नायक के प्रति नायिका के विषय में नायिका की सखी 
यह उक्ति ; 
“अन्यत्सोकुमार्यमन्यैव च कापि चर्तनच्छाया । | 

श्यामा सामान्यप्रजापतेः रेखेव च न भवति। 

“उसका सौन्दर्य कुछ दूसरा दी दै और उसके शरीर की कान्ति : कुछ दूस 

ही है तथा वह कान्ता साघारण ब्रह्मा की रचना नहीं ह 

इस पद्य में कवि ने कान्ता के सौकुसार्य आदि का आन्य प्रकार से व 

किया है अतः यहाँ दूसरी अतिशयोक्ति दुई । | 

टीसरी अतिशयोक्ति वहां रोती है जहां यदि श्रथवा इसके समानार्थक 
शब्द का प्रयोग करके एक असम्भव अर्थ की कल्पना की जाती डै। से] 

'राकायामकलङ्ग चेदस्ट्ृतांशोभेवेद्वपुः । है 

८ तस्या मुख तद्‌ स्दपराभवम वाप्नुयात्‌ | 
पूर्णिमा की रात्रि में यदि कलङ्करदित चन्द्रमा उदित हो त उस नायिकू 
सुख चन्द्रसारश्य रूप अपमान को प्रा्त कर सकता हैं । १ 
चौथी अतिशयोक्ति में कारण को शीघ्रकारिवा को बतलाने के लिए. 
का कारण से पूर्व होना वरत होता है। जैसे--- 60. 


१. 
हदयमधिष्ठितमादौ . माळत्याः कुसुमच्यपबाणेन । 
चरमं रमणीवल्लभ ! लोचनविषयं त्वया भजता॥हु 

हैं कामिनीकान्त ! कन्द्पं (कामदेव) द्वारा मालती के हृदय पर 00. 
अधिकार कर लिया गया और बाद मे देखे जाने पर उसके हृद्य रे 
अधिकार किरः ।? ल्प 
वासर : परस्पर देखने पर ही कामदेव का प्र माव होता है परन्तु यहा 
कामदेव का : पन पहले हो गया और दर्शन बाद में हुआ । इसलिए ३ 
कार्य के ऋ = परिवतैन हो गया और यहाँ चौथे प्रकार की अतिशयोज हुँ 

८ 


९ = ), 
PER प्रतिवस्तु रमा 
ल०--'प्रतिवस्तृपमा तु सा ॥ 
सामान्यस्य: द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः । 
उ०--'देचीभाचं गमिता परिवारपदं कथं भजत्वेषा । 
न खलु परिभोगयोग्यं दैवतरूपाङ्कितं रत्नम्‌ ॥” 
ऱ्याख्या--जिस अलंकार में एक साधारण घर्म की दो वॉक्यों में दो बार 
६ भिन्न : शब्दों से श्रवर्थिति ( उपाद!न ) हो बह प्रतिवस्तूपमा अलंकार 


३० के यदि दोनों वाक्यों में साधारण धर्म एक ही शब्द से कंहा जाय तब्र तो कयित- 
। पिद्ता ( पुनरुक्ति ) दोष हो जायगा और काव्य तो श्रदोष होना चाहिए, 
इसीलिए एक ही साधारण धर्म को भिन्न-मिन्नशन्दों से ्रभिदित किया जाता है। 
जैसे राजा के प्रति देवी की सखी की इस उक्ति को देखिये- “देवीत्व को प्रास 
- ( अर्थात्‌ पररानी के प्रद को प्राप्त ) यइ रानी अब अन्त पुर की सामान्य 
स्त्री ( परिवारपद्‌ ) कैसे बन जाय । देवता के रूप से चिहित रत्न आभूषण 
| श्रादि के रूप में परिभोग के योग्य नहीं होता । 
. . यहाँ पर पूर्वां उपमेय वाक्य है और उत्तशर्घ उममान वाकय है । उनका 
श्रनीचित्य’ रूप साधारण घर्म पूर्वार्ध में 'कथं मजठु” पद से तथा उतरार्घ में 
“न खल्ल' ण्ट से कहा भया है | चूकि एक ही 'श्रनौचित्य” रूप साधारण घर 
उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में भिन्न-भिन्न पर्दो छे कदा गया है इलिए 
यहां प्रतिवस्तूपमा अलंका< है । 


“प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्वाक्ययोर्गम्यसाम्ययो । 

एकोऽपि धर्म सामान्यो पत्र निदिश्यते पृथक्‌ ।' -सा० द० 

जिन दो वाक्यों में साट्टश्य गम्य (व्यङ्गय; प्रतीयमान; शाब्दो से अनुपात्त ) 
होता है, उनमें यदि एक ही साधारणधर्म को भिन्न भिन्न शाब्दो से कदा जाय 
तो प्रतिवस्तूपमा अलंकार होता है | गम्य साट्टश्य की विशेष व्याख्या के लिए 


` ` देखिये उमपा और प्रतिवस्:पमा, ` 


SS 


उ 


¢ 


है । दो वाक्यों में एक उपमेय काव्य होता है और दूसरा उपमान वाक्य | . 


६०७) 


` ` दृष्टान्तः 
ल०--दृष्टान्तः पुनरेतेषां -सरवेषां प्रतिबिम्बनम्‌ । 
उ०-—'त्वयि इष्ट एवं तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्चलितम्‌ । 
आलोके हि हिमांशोविकसति कुखुमं कुसुद्वत्याः ॥! 
'तपति तजुगात्रि ! मद्नस्त्वामनिशांमां पुनदेहत्येच। 
र्ळपयति यथा शाश्यांडक न तथा कुमुद्वती दिँचसः॥ 

_ व्याख्या दृष्टान्त अलंकार वहाँ होता है जहाँ ( उपमेय वाक्य. और 
उपमान वाक्य इन दोनों में ) इन सबका, ( उपमान, उपमेय ओर साधारणः 
घ॒र्म का) “बिम्ब-प्रतित्रिम्बरमावः हो । एक ही अर्थ का दो शब्दो से 
श्रमिघान तो कहलाता है 'वस्तुप्रतिवस्तभाव” और दो भिन्न ऋअयाँका दो 
बार कथन होता है “निम्ब . - प्रतिब्रिम्बमाव” | इस प्रकार इष्टान्त अलंकार में एक- 
ही साधारण धर्म भिन्न-भिन्न शब्द्रों से अभिहित नहीं किया जाता जैसे प्रति 
वस्तपमा में परन्त दो विभिन्न साकतण घर्म दो विभिन्न शब्दो से अमिहित 
किये जाते हैं। ये दो दड'रण घर्म एक रूप नहीं होते परन्त समान होते 
हैं। इसी प्रकार उपमेय और उपमान तथा उनके विशेषणादि भी ' समानः 
होते हैं | इस अ्रलंकार में वर्णनीय बात का दृष्टान्त द्वारा निश्चय कियः जाता 
है | यथा--नायिका की सखी की नायक के प्रति उक्ति- 

“तुम्हें देखते ही उस नायिका का काम से संतस मन शान्त हो जातः दै 
( प्रधन्न हो जाता है ) [ हष्टान्त देती है ] चन्द्रमा को देखते ही कुमुदिनी का 
फूल खिल उठता है’ । 


दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ ॥' सा० द० 
साधारण घम सहित वस्त ( उपमान उपमेयादि ) का प्रतिबिम्बन दृष्टान्त 


अलंकार 5हलाता है । 
वरतुः तेवस्दुभाव और निम्बप्रतिब्रिम्बभाव आदि के लिए देखिये व्रति 
वस्तुपमा :-!र दृष्टान्त, न 
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यहा उप और चन्द्र में, नायिका और कुमुदिनी मे, मन और कुसुम में 
-मनो भवेज्वलित और सूर्वकिरणज्वलित, निर्वाण और विकास में जिम्बप्रतिबिम्ब- 
भाव है, अतः यह दृष्टान्त अलंकार है। 


अङ्गो वाली । कामदेव तुम्हें तो तत करता है परन्तु मुझे तो अस्म कर रहा है। 
“ दृष्यन्त देते हैं ) सूर्य जितना चन्द्रमा को चीण करता है उतना कुमुदिनी को 


नहीं । ? ( सूरय के उदित होने पर चन्द्रमा सायर हो जाजा है किन्तु कुमुदिनी 
नतो सुकुलित होकर ही रह जाती- है ) । 


` यहाँ पर काम और दिवस, दुष्यन्त और चन्द्रमा, 
दिनी, दहति ओर ग्लपयति में बिम्बप्रतित्रिम्ब भाव हे । 


| दीपकम्‌ 
ल०- स्सळूदकात्त स्तु धम स्य प्रकताप्रकतात्मनास्‌ । 
सच क्रियासु वद्धीसु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥? 


शकुन्तला ओर कुसु- 


` उ०-'कुपणानां धन नागानां फणमणिः केसराः सिहानाम्‌ ; । 


कुलवालिकानां स्तनाः कुतः स्पृर्यन्तेऽस्॒तानाम्‌ ॥' 
“बलावलेपादघुना5पि पूर्ववत्‌ प्रबाध्यते तेन जगज्जिगरेणुणा । 
सती च योषित्‌ प्रकृतिइच निश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरे ष्वापी' 
“स्विद्यति कूणति वेल्लति विचलति निमिषति विलोत्द्यति ल्यिक । 
अन्तर्नेदति चुम्बितुमिच्छति नवपारणया वधूः शयने ।" 
व्याख्या--प्रकृत [ प्राकर्राणक श्र्थात्‌ उपमेय ] तथा अप्रकृत [ अप्राक- 
रा शक अर्थात्‌ उपमान ] के [ क्रियांदिरूप ] घम का जद्दां एक ही बाः उपादान 
{ ठक्कद्इत्ति ] हो वहां पर क्रियादीपक होता है । इसमें क्रियादिरू' एक ही 
पारण घर्म का अनेक कारको के साथ संबन्ध होता दै । जिस प्रकार दर की 
“दली पर रखा हुआ दीपक घर के भीतर र बाहर दोनो ७ . प्रकाश 


अभिजान--शाकुन्तल’ मे. शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त की उक्ति 'हे इश _ 
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करता है उसी प्रकार वाक्य में केवल एक बार ग्रहण किया गया < 
उपमान का साधारण घमं श्रनेक कारकों के साथ संबद्ध होकर एक 
भी समस्त वाक्य को प्रकाशित करता है । जेस 
कञ्जूसो, के घन को, सर्पों के फण की मणि को, सिंहों के 
अच्छे कुल की बालिकार्् के स्तर्नोको बिना उनके मरे (उनके 
हुए) कैसे छुआ जा सकता है। 
| वर्णनीय होने के कारण कुल बालिकाओं के स्तन प्रकृत ( उप 
और कृपर्णो-का घन, नागों की फणमणि और सिंहों के केसर ये सब 
होने से अप्रक्कत ( उपमान ) है । यहाँ 'स्थृश्यन्त! प्रकृत और अपड 
साधारण घर्म है जिसका कथन एक ही बार हुआ है परन्तु जिसका सर ॥ 
संबन्ध है । अतः यहाँ क्रियादीपक हुआ । अथवा-- 
“श्िद्युपालवध' में शिशुपाल की निश्चल प्रकृति का वर्णन 
नारद कृष्ण से कह रहे हैं 'विजयामिलाषी यह शिशुपाल अपने पूर्व 
अनुसार इस जन्म में भी अपने पराक्रम के अभिमान से जगद्‌ हे 
कर रहा है। सच हैसती स्त्री की भाँति मनुष्ट की सुनिश्चल प्रकृति 
में भी उसे प्राप्त होती ही है । 
। प्रस्तुत विषय निश्चल ~ऊति और अप्रस्तुतविषय सती योषित 
जनमान्तर में भी स्वकीय पुरुष का अनुगमनरूप एक क्रिया के जाथ र 
वर्णित है। अतः यहाँ क्रियादीपक हे । 5 
जहा अनेक क्रियाओं के साथ एक कारक का संत्रन्ध हो वह कारक 
अलंकार कहलाता है । जैसे-- प 


नवोढा वधू पति के पलङ्ग पर पसीना-पसीना हो जाती ३८ [ पहि 
्रप्रस्तुतप्रस्सुयोर्दीपकं तु निगद्यते । “3 
अथ कारमेक स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌ ॥' सा० ८. N 
जहां अप्रस्तुत ओर प्रस्तुत वस्तुओं के साथ एक गर्भ का संबन्ट हो 
अनेक क्रियोओं का एक ही कारक हो, वह दीपक : - हंकार होता 00 


( ३० ) , \ २१९ ) Sn / 


१ आलिख़न के लिए द्रव होने पर ] सिकुड जाती है, मुँह फेर लेती है, कर- 
¦| . वर बदल कर सोने लगती है, आँखे मीच लेती है, तिरी आँखों से देखती है, 
-, अअन्‍न्दर-अन्दर प्रसन्न होती है और चुम्बन करना चाहती है।? इस पद्य में प्रयुक्त 
` *स्विद्यति! आदि आठ क्रियाओं के साथ एक ही कर्ता “वधू: संबद्ध है । अतः 
यहां कारक दौपक हुआ । 


एक ही साधारणधर्म श्रावेदन ( आवेदयति ) का सम्बन्ध है जो एक ही बार 
उपात्त. है | इसलिए यहाँ वह तुल्ययोगिता है जिसमें प्रकृत पदार्थों के साधारण- 
घर्म का एक बार कथन होता है । और--- _. 


नायिका के प्रति नायक कह रहा है “हे कान्तै | मनोहर चेष्टा वाली ठम्हारी 
शाखा के सामने कुमुद, कमल और नील नीरज क्या हैं| और तेरे मुख के 
सामने श्रम्रतं, चन्द्रमा और अम्बुज तो एक साथ ही हार गए हैं।? 


[ पूवाध में नायिका के नयन प्रकत ( प्राकरणिक, उपमेय ) हैं क्योकि 
कवि उन्हीं का तो वर्णन कर रहा है और जिसका वर्णन किया जाता है वहीं तो 
प्रतं होता है। कुमुद्‌, कमल और नील-नीरज श्रप्रकृत (उपमान) हैं जिनके 
साथ “का? (क्या है) शब्द से व्यङ्ग तिरस्कार का समान रूप से सम्बन्ध है 
(अर्थात्‌ तेरी आंखों के सामने कुमुद क्या है, कमल क्या है और नील नीरज क्या 
है! सभी खों के सामने समान रूप से तिरस्क़त है) । यद्यपि “का” का सम्बन्ध ` 
तीनों उपमानों के साथ है तथापि इसका एक ही बार कथन हुआ है । इसीलिए 
तो यह त॒ल्ययोगिवा है । उचरार्घ में "आनन? उपमेय है और अस्त, ऋल्कृत- 
रश्मि ( चन्द्रमा ) और अम्बुजन्म ( कंमल ) उपमान हैं झिरका साधारण 
धर्म 'प्रतिहतम्‌” है जो सबके साथ अन्वित है परन्उ जिसका कथन एक ही बार 
हुआ है। इस श्लोक में उस त॒ल्ययोगिता के दो उदाहरण है जिसमें 
अप्राकरणिक परार्था के साधा. घर्म का एक चार कथन होता है । 


तुल्ययोगिता च 


०--*नियतानां -सकद्ध में: सा पुनस्तुल्ययोगिता । 
उ०--पाण्डुक्षामं वदन दृदयं सरस तवाळस च चपुः । 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सस्त्रि! हृदन्तः ॥ 
*कुसुदकमळनी लनीरजालिलॅलितविळासजुषो देशी पुरः का । 
' अम्ब्ृतमस्ट्॒तरङ्मिरस्बुजन्म घ्रतिहतमेकपदे तवाननस्य ॥। 

- व्यास्या- नियतान्द्स्‌ अर्थात्‌ प्र्त पदार्थों [ वर्णनीय-होने के कारण 
आकरणिक णटार्थो ] या अप्रकृत पदार्थो [ अप्राकरणिको ] के घम का ज 
एक नार कथन किया जाय वहां तल्ययोगिता अलंकार होता उै।यातो 
प्राकरणिक पदार्थो का या अ्रप्राकरणिक पदार्थो का एक सघारण्‌ घर्म के साथ 

संबन्ध होता है, दोनों का नहीं | क्रमशः दोनो प्र..९ के उदाइरण-- 

| “हे सखि ! तेरा पीला पड़ा हुआ कृश मुख, अनुरागं से झरा हुश्रा द्य 

ओर आलस्ययुक्त शरीर तेरे हृदय के असाध्य रोग को तला रदा है ।' 

विरह से पीड़ित नायिका का पाण्डु काम वदन, सरस हदय और आलस्य- 
युक्त वपु ये सभी वर्णनीय हैं, प्रकृत हैं । इन सब प्राकरण्णिक डिघर्यों के साथ 


व्यतिरेकः . 
ल ०--'उपमानादू यदन्यस्य व्यतिरेकः स एच स्त्रः ॥? 
उ०--'अकलङ्ग सुखं तस्या न कलङ्की विघुयेथा " 
इयं सुनयना दाखीकततामररुश्चिया 
आननेनाकळङ्गे न जयतीन्दं कल! नम्‌ ॥? र 
व्याख्या--जहाँ उपमान की अपेक्षा अन्य अर्थात्‌ उपमेय का व्यतिरेक 


_ “वदार्थानां प्रस्तुतानासन्येषां वा यदा भवेत्‌ । 
एकघर्माभिसंबन्ध स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥' सा० द० 
जहां प्रस्तुत पदार्थो के साथ एक धर्म का सम्बन्ध हो, वहां 7 स्ययोगिता 


 लंकारहोताहै। - 
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नङ्की चन्द्रमा जैसा नहीं है।” यदं निष्कलङ्क मुख 
से जो उपमान है, उत्कृष्ट बतलाया गया दै। 
ए है निष्कलङ्कत्व और उपमान की हीनता का 
तः चन्द्रमा सुख की अपेक्षा उत्कृष्ट होता है 


का सौभाग्य प्राप्त है परन्तु यहां तो मुख को 
{ किया गया है। अतः यहां व्यतिरेक है। 


सुपमेयस्योपमानता-न्यूनताऽथदा । 

6 ४ कु 

A । सा० ८० 5 
> 


से उपमेय का आधिक्य या उप्मान छे उपमेय की न्यूनता 
व्यतिरेक अलंकार होता है । 
-रद्रट रे अनुसार व्यतिरेक दो प्रकारका होता है (१) जहां 
य का आधिक्य वणित होता दे, और ( २ ) जहां उपमान से 
न्यूनता वर्खित होती है। प्रतीहारेन्दुराज, रुव्यक, विद्यानाथ, 

तेर अप्पय दीद्ित भी रुद्रट के ही मत के हैं । इसके 
इ, दण्डी, वामन, हेमचन्द्र, विद्याघर ओर जगन्नाथ मम्मट 
पहली प्रकार के ही व्यतिरेक को मानते हैं. जिसमें उपमान की 


ER 


| 
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बिना ही रमणीय है? 


में भूषण कारण हैं। प 
में तरलता और शरीर मे 


कारणो के बिना ही कायो 
= 


'विभावना विना हे 
हेतु के बिना यदि 
दोता है। 


ल०--'क्रियायाः- प्रतिषेघे5पि 
उ०-'अपमेघ्रोदयं वर्षम्रदश्ठकुसुमं फलम्‌ । hans { 
अतर्कितोपपन्नं वो दर्शनं परतिभाति मे 
'अनायासक्रा मध्यमशङ्कतरले रशौ। 
. अभूषणमनोद्दारि वपुर्भाति स्गोरशः ॥» 
व्याख्या--कारण ( क्रिया ) के न होने पर मी उडा 
वर्णन हो वह विभावना अलंकार होतां है। संसार 
कि कारण के अमाव में कार्य नहीं हो 
विपरीत कारण के बिना भी कार्य 
आपका बिना तके के प्रात दर्शन जिना मेघ की त्रृष्टि और 
के समान मुझे जाना पड़ता है । ? का 
यहा मेघोदय और कुसुमरूप कारणो के अभाव में 
कार्य का होना विभावना है। अथवा जैसे-- 
¢ हस 
इस नायिका की कमर बिना श्रम के 
बिना रशाङ्का के ही चञ्चल 


( ३३ ) 
विभावना _ 


रका 


है, इस मृगनयनी का शरीर 


४) 
छ क 
पा 
ES 
A १, 
॥ 


हो सकता परन्तु विभावना र्ड 
पेकार 


का होना प्रतिपादित किया जाता है। 


दा कार्य सो प 


। १९ 


भी वर्षा और ५ 


ही कृशहो रही है 0 


। यहाँ पर मध्य ( कमर ) के कृश हो 
( चञ्चल ) होने में शङ्का, शरीर के म ह 


रन्तु उनके न होने पर भी मध्य में कृश 


फे होने से विभावना अलंकार है । 


कर्योत्पत्तियंदुच्यते ।' सा० द० 
पर्व ~ र ः 
विकी उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभाववा' 


~ 


२| नि 


क 
कि 


रनाहता का वर्णन किया गया है । अतः इस 


र 


2” ५, ८ दै 


[[ 


( ३७) 


[ विशेषोक्तिः 
खू?०--बविशेषोक्तिररबण्डेपु कार णेषु फलावचः ।' 
उ०--निदानिद्धत्ताचुदिते चुरत्ने सखीजने द्वारपढ्‌ परासे। 

इल्ूथीकृताइलेषरसे भुजंगे चचाल नालिङ्गनतोऽङ्गना सा ।॥' 
"कपूर इच दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने । 
नम्ोऽस्त्ववारयचीर्याय तस्मै मकरकेतवे ॥' 
“स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुघंः 
. हरताऽपि तज्ञुं यस्य शंभुना न घलं तम्‌ ।।' 
व्याख्या--सभी प्रसिद्ध कारणो के पूर्ण रूप मे विद्यमान होने पर भी 
जरां कार्य का न होना वर्णित किया जाय वह विशेषोक्ति अलंकार होता हे । 
विशेषोक्ति तीन प्रकार की होती है--अनुक्तनिमित्ता-उक्तनिमित्ता और अचि- 
न्त्वनिमित्ता । क्रमशः उदाहरण -- = - 
ननिद्रा की निव्ृत्ति हो जाने पर भी, सूर्ये के डांद्त हो जाने पर भी, 
सखी जन के दरवाजे पर आजाने पर भौ, और उपपति के द्वारा आलिङ्गन के 
रख के सिथिल कर रेने पर भी वह अङ्गना आलिङ्गन से न चली ।' यहाँ 
निद्रानिइत्ति, सूर्योदय आदि सभी कारणों के उपस्थित होने पर भी नायिका का 
्रालिङ्गव-परित्याग रूप कार्य नहीं हुआ है। अतः यहाँ विशेषोक्ति है। 
नायिका ने आलिङ्गन का परित्याग क्यो नहीं किया, इसका कारण ( निमित्त ) 
नहीं बलाया गया है अवः यह छनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति हुई । 
“जो कामदेव कर्पूर की तरह जल जाने पर भी जन-जन में शक्तिमान्‌ है, 
उश अकुर्ठित शक्ति वाले कामदेव लो नमस्कार है? यहाँ दग्ध हो जाना 


> 


कारण रै और शक्तिच्वय उसका का र | परन्तु दग्च हो जाने पर भी शक्ति 


“त्ति हेरौ फलाभावे विशेपो  सा० द० ह भन 
कारण के होते हुए भी कार्य * त दोना विरोषोक्ति होती है । 


|; 
| 
! 
। 
। 
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शरू कार्य नहीं हुआ । शतः यहाँ विशेषोक्ति दै । परन्तु यहाँ उसका निमित 
श्रवार्यवीर्यत्व' दिया गया है श्रतः थइ हुई उर्तनिभिचा त्रिशेषोक्ति। 


'कु सुमों का आयुच घारण करने वाल! कामदेव अकेला ही तीनों लोको | 


को चीत लेता है। शम्मु ने उसका शरीर जलाकर मी उसके बल का नाश ` 
नहीं किया ।? यहाँ शरीरनाश कारश है बल के नाश का परन्तु इस कारण के 
होने पर भी बल का नाश नहीं टु । श्रतः यहाँ हुई विशेषोक्ति । शरीर के 


नाश होने पर बल के नाश न होने की बात समक में नहीं श्राती । इस कारण 


यह श्रचिन्त्यन्िमित्ता विशेषोक्ति है 
अर्थान्तरन्यासः 
ल०--“सामान्यं चा विशेषों चा तदन्येन समर्थ्यते । 
यत्त सोऽर्थान्तरन्यासः साघम्यंणेतरेण चा ॥' 
उ०--बुहत्सहायः कार्यान्तं झोदीट्पनपि गच्छति । 
संभूयाम्भोधिमभ्येपि महानया नगापया ॥ 
'हनूमानन्धिमतरदू दुष्करं कि महात्मनाम्‌ ॥ 
“शुणानामेव दौरात्म्याद्‌ घुरि चुयों पेयुज्यते । 
असंजातकिणस्कन्धः सुख स्वपिति गोगेलिः ॥' 
इऱ्यमाराध्यमानोऽपि _ ङ्लिञ्नाति भुवनश्वयम्‌ । 
शास्येत्प्रत्यपकारेण नोपकारेण डुजेनः ॥? 
“अहो हि मे अहूपराद्धमायुषा यदप्रियं घाच्यमिदं मयेरझाम्‌ । 
त एव घन्याः सुद्॒दः पराभवं जगत्यरष्टवेव हि ये क्षयं गताः ॥” 
व्याख्या साः :7 अथवा वैचरम्यै ( इतर ) द्वारा, सामान्य अथवा विशेष 
का उससे भिन्न ( ₹' 'न्‌ सामान्य का विशेष द्वारा अथवा विशेष का सामान्य ) 
के द्वारा जो समर्थन '$या जाता है वह अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है। इस 
पकार यह चार प्रर रा हुआ जैसे नीचे समझाया गया है-- 


टन केरी नभए. 


( ३६ ) 


( १ ) एक सामान्य बात कही जाय और उसका समर्थन उसके समान 
ही ( उसके समान घर्म वाली, साधर्म्येण ) किसी विशेष बात से किया जाय, _ 


(२ ) किसी विशेष बात का समर्थन उसके समान घर्मै वाली किसी सामान्य 

चात से किया जाय, ( ३ ) किसी सामान्य बात का समर्थन उससे असमाने 

घर्मचाली ( वैधर्म्येण ) विशेष बात से किया जाय, (४ ) किसी विशेष बात 

का समर्थन उससे असमान धर्मवाली सामान्य बात से किया जाय । क्रमशः 
उदाइरण-- । 

बड़े -लोगो की सहायता पाकर छोर आदमी भौ कार्य को पूरा कर लेता 

'है। बडी नदी के छाथ मिलकर छोटी पहाड़ी नदियां समुद्र तक पहुँच जाती 


हैं ।? यहां पूर्वार्ध में एक सामान्य बात कही गई है जिसका समर्थन द्वितीयार्धं. 


की विशेष बात से साधर्म्येण किया गया है। 

“हनुमान जी समुद्र को तैर गए, क्योंकि बड़े लोगों के लिए कुछ भी 
कठिन नहीं हे ।” यहां पर “हनुमान जी” समृद्र को तैर गए? यह विशेष वाक्य 
है जिसका समर्थन 'बड़े लोनों के लिए कुछु भी कठिन नहीं है” इस वाक्य से 
साघम्येण किया गया है। 

ब्युर्णो के ही अपराघ से कार्यकुशल पुरुष कार्यभार में लग्प्या जाता दै ।? 
जुआ रखते ही बेठ जाने वाले बेल के कन्घे पर घ्ंण-चिह्ू भी नहीं लगता 
रौर वह आनन्द से सोता है।? 


“सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । 

कार्य च कारणेनेदं कार्यंण च समथ्यंते । 

साव म्ये सेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टवा ततः ॥' सा० द० 

जहाँ दि उ से सामान्य का, सामान्य से विशेष का, अथवा कारण से 
कार्य का, क से कारण का साधर्म्य के द्वारा या वैधर्म्य के द्वारः समर्थन किया 
जावा है तह ्र्थान्तरन्यास अलंकार दोता है । कारण से काव ओर कार्व से 


कारण के एर्थन में अधिकतर आलेकारिकों ने अर्थान्तरन्यास नहीं मानः | 


जैसा किम ? के लक्षण से मी ज्ञात होता है। 


` साधर्म्यं से करना होता तो उत्त राधे का स्वरूप ऐसा होता "जैसे अच्छा बेल | 


(३७) 


इस श्लोक में एक सामान्य बात का समर्थन ऐक विशेष नी 
द्वारा किया गया है। | प 
वेघम्ये इसलिए, कहा गया है कि पूर्वार्ध मै तो कार्यकुशल पुरुष बा ¬ 
है परन्तु उत्तरार्ध में बैठ जाने वाले बैल का । कार्यकुशल पुरुष त है 
जाता है और बैठ जाने वाला बैल सुख से सोता है। यदि पूवी करा 


जगह जुएँ में जोता जाता है ।” परन्तु यहां तो समर्थन वैघम्ये से किया ग्ल 

“इस प्रकार पूजा-जम्दा हुआ भी ( वह दुष्ट तारकासुर ) तीनों लोड, 
क्लेश दे रहा है। दुर्जन प्रत्यपकार से शांत होता है, उपकार से नहीं। 

यहाँ पूर्वार्घ की विशेष बात का समर्थन उत्तरार्ध की सामान्य गा 
वैधर्म्येण किया गया है । वेध्य? को समझने के लिए दोनों वारक्यो के प्र 
पर गौर कीजिए । पहले वाक्य में कहा गया है “इस प्रकार पूजे चाने ए 
तीनों लोकों को कल्ले दे रहा है ।? इसका समर्थन साधर्म्येण इस प्र्नर हे 
“सच टै डुर उपकार करने पर भी कष्ट ही देता है।? परन्तु यहाँले ३ 
नत का समर्थन असमान बात से ( भिन्न रूप से) किया भया है | पहिले ताह 
में कहा गया है "पूजित होने पर भी कष्ट देता है” ओर दूसरे में प्रसन्न 
शान्त होता है ।? “पूजित होने? और “प्रत्यपक।र' की तुलना कीजिए श्र 
जने? ओर “शान्त होने? की तुलना कीजिए । विधम्य? कहने का यही ब्रथी 
इसका एक ओर उदाहरण देखिए--मरे हुए मित्र को देखकर उसका समा 
देते हुए किसी के अत्यधिक खेद का वर्णन हे जो अपने जीवन को पिर 
हुए कहता है "मेरी दीर्घायु ने बहुत अपराध किया है जिससे मुझे ऐसी 
चात कहनी पड़ रही हे । जो लोग अपने मित्र की आपत्ति को बिना देखे 
जते हैं, वे ही घन्य हें ।? यहाँ पूर्वां के विशेष का उत्तरा के सामि 
वेंधर्म्य से समर्थन किया गया है । 


bl के जा ४ 


RE | _ विरोधः 
ति 2 , F _ ल०--क्रोघः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्धचः 


. स्वपतो जागरूकरुय याथाथ्यं चेद्‌ कस्तव १ ॥ 
सतत मुसलासक्ता बहुत र्गुहकर्म घर नया उपते !. 


. न्याज्या--ज्दां वास्तविक विरोध के न होने पर भी दो वस्तुओं का ऐसा 
; लि _ विरोध “आ हो वहाँ विरोघालंकार होता है । 
जैसे... अल कार कह । अन्त में रि 
है। ३ मै विरोध का परिहार हो जाता 
कट खुम अजन्मा हो फिर मी जन्म अहण करते हो, चेष्टाहीन होते हुए भौ 
शुरो के नाशक हो, सदा सोते रहते हो तथापि जागरूक हो । तुम्हारी यथा- 
जान सकता हे _ 
* यहां विरोध की एतीति स्पष्टतः हो रही है जिसका परिहार भगवान्‌ के 
अत्यधिक प्रभाव से हो जाता है। अथवा 
` है राजन्‌ ! सदैव मूखलों मै आसक्त और घर के बहुत से कामों के करने 
से बाह्मणियों के कठोर हाथ आपके ( दानी ) विद्यमान होन पर कमल की 
तरह कोमल हो नए हैं ।' 
ओ- यहां कठिनत्व ओर सुकुमारत्ब में परस्पर विरोध है । परन्तु राजा के अत्य- 
चिक दान देने से उनको काम न करना पड़ा और कुछ समय के अनन्तर उनके 
हाय कोमल हो गये । इस प्रकार विरोध का परिहार हो गया | 


.. , - रै विष्ट्टमिव भासेत विरोधोश्सौ.... ।' सा० द० 
जहां ८ स्तविक बिरोध न होने पर भी दो वस्तुएँ विरुद्ध सी भासित 


होने लगें । र 


उ९-अजस्य गृहूणता जन्म निरीहस्य हतद्विषः । कट 


द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः ॥? _ 


मानक NT + ए- सामना आन“ कप लम OP 


९ ९० / 


| स्वभावोक्तिः - 
ल०--'स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌ ।' 
उ०--'श्रीवाभज्ञभिरामं मुडुरचुपतति स्यन्द्ने दत्त दृष्टिः 
पइ्चाद्घेन प्रविष्टः शरपतनभयात्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ ! 
दमै रर्घाबळीढेः धमविद्च॒तसु स्रश्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा 
पञ्योद्श्रप्लुतस्वात वियति बहुतरं स्तोकसु््या प्रयाति ४! 
“पुरः पूर्चामेव स्थगयति ततोऽन्यामपि दिशां 
क्रमात्कामन दिद मपुरविभण्गांस्तिरयति । 
उपेतः पीनत्वं तदलु सुवनस्येक्षणफलं 
तमःसंघातोऽयं हरति हरकण्ठ्यूतिहरः ॥? 
व्याज्या--स्वमावोक्ति वह अलंकार है जिसमें बालक (डिम्भ) आदि की 
अपनी स्वभाविक क्रिया अथवा उनके रूप का वर्णन हो । स्वभाव की उक्ति 
का अर्थ है प्रक्गतिसिद्ध उस अ्रसाघारणधर्म का कथन जो केवल उस वर्णनीय 
वस्तु ‡ री दो । रूप के अन्तर्गत रङ्ग और अङ्गां की बनावट दोनों ऋदी हैं । 
स्वभावोक्ति तभी अलंकार होगा जत्र उसमें दो बातें हो, ( १ ) वस्थित किया 
जाने वाला कार्य या रूप ऐसा होना चाहिये जो साधारण जन को आसानी से 
प्रत्यक्ष न दो, वह केवल सहदय कवि को ज्ञातव्य हो ( २ ) वह वर्णन बैचित्र्य- 
पूर्ण होना चाहिये | जैसे यह स्वभावोक्ति नहीं है - -'गोरपत्य बलौवदो 
घासमत्ति मुखेन सः । मूत्रं मुञ्चति शिश्नेन अपानेन तु गोमयम्‌ ॥› क्योकि 
इसमें कुछ वैचित्र्य नहीं है । यह तो सभी लोगों को ज्ञात है फिर यह अलंकार 
केसे १ स्वभावोक्ति के उदादारण देखिये--- 
स्वभावोक्तिकु रूहार्थस्वक्रिया रूपवर्ण नम्‌ ॥ सा० द० 
ठुरूह अर्थात्‌ सामान्य जन को जानने के लिए अराब्य, केवल कवि को 
ज्ञातव्य जो बच्चे ्रादिकों की क्रियाओं या रूप का वर्णन रोता है वह स्वमा- 
वोक्ति अलंकार होता है । 
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'यह हरिण अपनी गर्दन को बार-बार मोड़कर रथ को निरन्तर निरख रहा. 
रहा है। बाण-संघान के भय से भयभीत हो अपने शरीर के पीछे के भागको. 
अगर भाग में सप्तेट लेता है। अत्यधिक अम के कारण मुख से गिरी हुई आधी 
._ खायी हुई चासो से मार्ग व्यास-सा हो गयां है। अरे देखो न, यह तो आकाश 
में उड़ रहा है,.इसके पांव भूमि पर पड़ते-से नहीं लग रहे हैं।! 

Es शाकुन्तल' के इस श्लोक में भयभीत हरिण के भागने का कितना स्वभा- 
| विक चित्रण किया गया है। र 
. रेत्नावली में अंधकार के प्रसार का अत्यन्त स्वभाविक वर्णन देखिये-- 
घकारं पहले पू दिशा कोही आच्छादित करता हे, इसके बाद अन्य 
दिशाओं को । वह क्रम से बढ्ता हुआ पर्वत, बद्‌, तया पुरो ( नगरों ) के 
 चिमाग को भी छिपा देता है। इसके बाद हर के कण्ठ की कान्ति के समान 
अधिक श्यामवर्ण होकर यह घना अंघकार लोगों की पदार्थ देखने की शक्ति 


को ही नष्ट कर देता है ।” अंधकार के प्रसार के अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन _ 


होने के कारण यहां स्वभावोक्ति अलंकार है । 
उदात्तम्‌ 
' ल०_'उदात्तं चस्तुनः संपत्‌ । महतां चोपलक्षणम्‌ ॥' 
उ०--'मुक्ताः केलिविसञहारगलिताः समाज नीभिहंता 
प्रातः श्राङ्गणखीस्रि मन्थरचळदूबालांघ्रिलाक्षारुणाः । 
दूराद्दाडिमवीजशङ्कितधियः कषन्ति केलीशुकाः 
यद्विद्वद्भवनेषु भोजङ्रपतेस्तत्‌ त्य-गलीलायितम्‌ ॥' 
` "तदिदमरण्यं यस्मिन्‌ दशरथवचनान गरूनव्यसनी । 
_ निवसन्‌ वाहुसहायइचकार रच्तःक्षयं प्रमः ॥' 
व्याख्या--उदात्तालंकार दो प्रकार का होता हे | थम में बस्तु की समृद्धि 
का. वर्णन होता है । धन, शोर्यादि जिस किसी : तस्तु की असंमभाव्यमान 


(७१) 


संपति का वर्णन ही उदात्तालंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में जहाँ क्सी 
महासमृद्धिशाली वस्तु का वर्णन किया जाता है वहां उदातालँकार होता है| _ 
जैसे राजा भोज की स्तुति में कवि कहता है विद्वानों के भवनो में रति रीड 
के अवसर पर ( डोरा टूट जाने के कारण ) छिन्नसूत्र हार से गिरे हुए रौ! 
भाडुओं से बुदारे हुए और मन्थर गति से चलती हुई षोडशवर्षीय वनिताश्ं 
के चरणों के महावर से लाल-लाल दिखाई पढ़ते हुए मोतियों को डाई 
पाले गए तोते जो अनार के दाने समझ कर खींच रडे हैं यह सब राजा हू 
लीला है!” शि A 
के os विद्वानों के भत्रनों की उत्कट समृद्धि का वणन होने से उदातः 
लकार है। इससे वर्णनीय राजा मोज की अतिशय समृद्धि का मी पता लगवा है 
दसरा उद्ात्तालंकार वहां होता है जहां किसी प्रधान वर्णनीय रै मै 
महापुरुषों का गौणरूप में [ अङ्गरूप में ] वर्णन होता है । उपलच्षणम्‌ = 
अङ्गत्वम्‌ । जैसे-- oe 
` लङ्का से लौटते समय पुष्पक विमान पर बैठे दुए लच मण की शङ्क के 
प्रति उक्ति 'यह वह वन है जिसमे रहते हुये दशरथ की आज्ञा के है 
लगे हुए अकेले राम ने राद्वसों का नाश किया था ।' | 
यहाँ पर ६८३कारण्य वर्णनीय है जिसके उत्कर्ष के लिए महान्‌ राम 
अ में बर्णन किया है । दण्डकारण्य इसलिए अङ्गी ( प्रधान ) है क्या 
वह वर्णनीय है और उसके उत्कर्ष के लिए राम साधन बनाये गए है 
वे अङ्ग ( अप्रधान ) हैं । 2 


हा 


ls Fe od 


“लोकातिशयसंपत्तिवर्णनोदातत मु च्यते । 
यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्गं महतां चरितं भवेत्‌ । सा० द° 
लोकोत्तर संपति का जहां वरन हो वह उदात्त अलकार ह | ओर मह 

पुरुषों का चरित जहां प्रस्तुत ( वर! नीय ) वस्तु का अङ्ग हो जाय तब भी ब 

अलंकार होता है। 


) sl 30 ही 


भ्रान्तिमान्‌ 
ल०-- भ्रान्तिमानन्य खंवित्‌ तत्त॒ स्यदर्शा ने ॥' 
उ०--कपाले मार्जारः पय इति करान्‌ लेढि शशिनः 
तरुच्छिद्रप्रोतान्‌ बिसमिति करी संकलयति । 
रतान्ते तल्पस्यान्‌ हरति चनिताऽप्यंशुकमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विप्ळवयति ॥ - 
च्यास््या-इख लक्षण में तत्‌ = अ्रप्राकरणिक; तत्तल्य = अप्राकरणिक 
के तुल्य अर्थात्‌ प्राकरणिक; अन्य = अधाकररिशक; सवित्‌ = निश्चयात्मक 
शान । जहा पर अप्राकरणिक वस्तु के समान अर्थात्‌ प्राकरर्िणिक वस्तु के देखने 
पर अन्य वस्तु ( अप्राकरणिक वस्तु ) का निश्चयात्मक ज्ञान हो जाय वह 
भ्रान्तिमान्‌ अलंकार होता है । इस टेटे लक्षण का तात्पर्य इतना ही है कि जहाँ 
उपमेय (प्राकरणिक वस्तु) को गल्ती से उपमान समझ लिया जाय वह भ्रान्तिमान्‌ 
अलंकार होता है उपमेय ( प्राकरणिक वस्तु ) और उपमान ( अ्रप्राकरणिक 
वस्त )=के सार्य के कारण उपमेय ( प्राकररिएक वस्त ) को देखकर भ्रम॑वेश 
उसे उपमान ( अप्राकरणिक वस्त ) समझ लिया जाय तब त्राग्त+।न्‌ अलकार 
होता है। यहाँ यद ज्ञान जान बूझकर ( आहार्य ) नहीं अपित वास्तविक 
( अनाहार्य ) होता है । अतिञ्जयोक्ति में तो जान बूझकर मुख को देखकर 
* चन्द्रमा कहा जाता हे, वहाँ भ्रम नहीं होता परन्त आ्न्तिमान तो तभी होगा 
जब वास्तव में ही कोइ मुख को चन्द्रमा सम्झ ले | उदाहरणु--- 
“बड़े आश्चय की बात है कि अपनी कान्ति के गव से उन्मत्त यह चन्द्रमा 
रूसार को श्रम में डाल रहा है। ब्रिडाल खप्पर में पड़ी हुई चन्द्रमा की 


किरणों को दूघ समझकर चाट रहा है। हाथी वलो के छिद्रों में से होकर एथ्वी 


“सास्यादतस्मितद्बु डि ञऋरान्तिमान्‌ ।' सा० द° 
साहश्य के कारण अन्य वस्त॒ मै आन्य वर के ज्ञान को--यदि वह कवि 
की प्रतिभा से उत्पन्न हो- श्रान्तिमान्‌ अलंकार . ते हैं। 


NR 0८ 


पर पड़ी हुई किरणों को मृणाल समझ रदा दै । वनिता--सम्भोग के बाद 
पलँँग पर पड़ी हुई किरणों को श्रपना शुञ्रवज् समझ ग्रहण करती है। 
. यहाँ प्रकृत चन्द्र की किरणों को देखने पर उनमें अप्रकृत ढुग्घ आदि कीः 
भ्रान्ति हो रही है क्‍योंकि उनमें सादश्य है। अतः यहा भ्रान्तिमान्‌ अलेकारः 
स्पष्ट है । 
£ तढ्णुणः । $ 
ल०--“स्वमुत्सज्य गुण योगादत्युज्ज्वलणुणस्य यत्‌ । " 
वस्तु तद्गुणतामेति भण्यते स तु तदूशुणः ॥ 
उ०-- जगाद्‌ वद्नच्छद्यपद्चपर्य्यन्तपातिनः 
नयन्‌ मधुलिहः इ्वेत्यमुद्मद्शनांशुमिः ॥"' 

व्याख्या- जहाँ एक त्यून गुण वाली वस्त॒ ( अपनी समीपवर्ती ) अत्यन्तः 
उत्कृष्ट गुण्वाली वस्त के सम्बन्ध से अपने गुण ( स्वरूप ) को छोड़कर उर 
उत्कृष्ट गुणवाली वस्तु के स्त्ररूप को घास कर ले, वह ब्व्युण अलंकार होता 
है । इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह वस्त दस्त में ही अपने गुण को छोड़ 
देती है अपितु इसका यह अर्थ है कि जग न्यून गुणवाली वस्त उत्कृष्ट युणवाली 
वस्तु के सम्पक में आती है तो उसका गुण दूसरी के गुण से इतना दब जाता. 
है कि प्रर... होने लगता है कि उसने अपने गुणको वास्तव मै ही छोड्‌ 
दिया है। जैसे--- 

मुखरूपी पद्म ( कमल ) के चारों ओर. उड़ने वाले मधुकरो को अपने- 
दातो की उज्ज्वल किरणों से शुक्ल करते हुए बलराम जी बोले । 

यहाँ मघुकरों ने श्रपने कृष्णवर्ण को छोड़कर शुक्लवर्ण ग्रहण किया है.। 


अतः यहाँ तद्गुण अलंकार है । 


१ तद्गुणः स्वगुणत्यागाद? त्क्ृष्गुणग्रह: ॥ सा० द० 


जहा कोई वस्तु अपने २! गो को छोड़कर अत्युत्कृष्ट गुण वाली वस्तु के. 
गुण को ग्रहण कर ले वह त ण्‌ अलंकार है ॥ 


करे, वहाँ 


( ४४ ) 
अतद्गुणः 


| हू न ७ के पानजुद्दारश्चेद्स्य तत्‌ स्याद्तद्गुणः ॥) 


- गङ्गमम्बु खितमम्बु यामुनं कञ्जलाभमुमयत्र मज्जतः । 

= जहस तच सैव शुश्रता चीयते न च न चापचीयते ॥ . 
__्याख्या-जहा पर न्यून गुणवाली वस्तु अत्युत्कृष्ट गुणवाली वस्त के 
_ red त्युस्कृष्ट गु तु 


भावना होने पर भी ) उसके गुण को ग्रहण न 
ह अतद्गुण अलंकार होता है। जैसे-- 


गङ्गा का जल गुम्र है 


के कक दोनों ओर यमुना का जल काला है। हे राजहंस ! ठम : 
कक [ दोनों में स्नान करते हों पर खः है छ न 
{रङ्गा में स्नान करने से 


न्तु तुम्हारी शुञ्नता वैसी ही रहती है, यह नती 
) बढ़ती है और न (यमुना में स्नान करने से 
घटती है ।? ु ु 2 
यहां प्रत्येक सम्भावना है कि राजहंस गङ्गा और यमुना के गुणों ( रूपी ) 
को ग्रहण करे परन्तु वह न तो गङ्गा के गुण ( रूप ) को ग्रहण करता है और 
न यमुना के गुण ( रूप ) को । अतः यहां अतद्गुण अलंकार स्पष्ट है । 


पर्यायोक्त म्‌ 
लू पर्यायोक्त विना वाच्यवाचकत्वेन यद्वचः ।' 
उ०--< ं प्रेक्ष्य चिररूटापि निवासप्रीतिरुज्झिता । 
मरदेनैरःवणमुखे मानेन हृद्ये हरेः ॥' 
व्यास्या--जहाँ वाच्यार्थ का प्रतिपादन वाच्यवाचकभाव के बिना 
( व्यञ्जनाव्यापार के द्वारा ) किया जाय वह पर्यायोक्त अलंकार होता है। 
वक्ता को किसी भाव को प्रगट करना है | यदि वक्ता उन शब्दों का प्रयोग 


नहीं 
करता जो इस भाव को सारात्‌ रूप से ञ्रभिधा द्वारा प्रगट करें परन्त इनके 


तिद्र,पाननुहारस्तु हेत॑ सत्यप्यतद्गुण: । सत्यप्यतद्गुण:।' साद | सा० द० 
कारण होने पर भी उ न्यून गुणवाली वस्तु अत्युत्कृष्ट गुणवाली वस्त 
के रूप को ग्रहण न करे ट ग्रतद्गुण अलंकार होता है। x 


(४५) हि 2 
स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो इस भाव को असाह क 
व्य्जना व्यापार के द्वारा प्रगट करें, तब हमें पर्यायोक्त की प्राति हे 
पर्यायोक्त ्रलंकार तभी होगा जब ये वाच्यार्थ और व्यङ्गथार्थं इ ८ 
हों । हम इसे एक उदाहरण से समे । हम किसी को अपने घर शती 
कहना चाहते हैं। इसको कहने के लिए इन शब्दों का प्रयोग ^ 
“वद्भिः अस्मद्णहे आगन्तव्यम्‌ जो हमारे अभिप्राय को नही झू 
अभिघा द्वारा ( वाच्यवाचकमाव द्वारा ) प्रगट कर देते। इस 7 
छोड़कर हम एक दूसरी असाक्षात्‌ पद्धति को अपनाते हैं और हुन 
प्रयोग करते हैं 'भवद्धिः निजचरणधूलिना अस्मद्णहं पावनीयमू” | ¢ 
पावनीयमम्‌? हमारे अभिप्राय को वाच्यवाचकमाव के द्वारा नहीं परक है 

हमारे अभिप्राय को प्रकट करने के लिए इसे व्यञ्जना व्यापार का ३ कि 
पड़ता है | 'मवद्धिः अस्मद्‌ गदै आगन्तव्यम्‌? और “भवद्भिः निच. 
अस्मद्ण पावनीयम्‌” में केव कहने के ढंग में अन्तर है, है! ही 
दोनों का एक ही € । इस प्रकार पर्यायोक्त अलंकार वहाँ होगा जहाँ दम 
को अपने घर आने के लिए कहने के लिए "भवद्भिः निचरा 
श्रस्मद्णहं पावनी वम्‌? का प्रयोग करते हैं । इस प्रकार जहां एक सामा 
को घुमा फिरा कर कहा जाता है वहां पर्यायोक्त अलंकार होता है । चै: 
जिस ( हयग्रीव ) को देखकर मद्‌ ने ऐरावत के मुख पर श्रौर मा 
इन्द्र ( हरि ) के हृदय में निवास करने की पुरानी प्रीति को छोड़ दिया। | 

यहाँ यह बात कहनी थी कि ऐरावत और इन्द्र क्रमशः मद और म 

उक्त द्द गए परन्तु इसको सीधा न कह कर घुमा फिरा कर इस प्रकार 

गया हैं कि मद ने ऐरावत के मुख में और मान ने इन्द्र के हृदय में (ले 
_उँसनो मीति को छोड़ दिया । इस प्रकार यहां पर्यायोक्त अलंकार हु 0 

४ पर्यायोक्तं यदा भङ्ग्या गम्यनेनाभियीयते ॥ सा० द्‌० Et 

“३ अ्रकारान्तर से व्यज्ञयार्थ ( गम्य ) को ही अभिघा से कह दि 

तो "` योक्त अलंकार होता है । छ 


| 
प्‌ 
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( ४६ ) 
> 
: 
छ०---'इलेषः स वाक्ये एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थंता भवेत ॥' 
उ०--'प्रवर्तेयन्क्रियाः साध्वीर्मालिन्यंहरितां हरन्‌ । 
महसा भूयसा दीसो विराजति विभाकरः ॥' 7३ 


व्याख्या--एक ही अथ के प्रतिपादक शब्दों के द्वारा जहाँ अनेक अर्थ 


ऋ वहाँ अर्थश्लेष होता है | जेसे-- 

-सूर्य पक्त में लोगों को अच्छे काम काजों में लगाते हुए, दिशाओं के 
अन्घकार को हटाते हुए, अपने तीव्र प्रकाश से चमकते हुए. भगवान्‌ भास्कर 
नविराजमान हैं ।? 

राज पछ में "लोगों को अग्निहोत्रादि धार्मिक क्रियाओं में लगाते हुए, 
दिशाओं में पापाचरण को समास करते हुए अथवा प्रजाजन के दुःस्दारिद्रथ 
-ओऔर कुवेषत्व के दूर करते हुए, अपने अत्यधिक राज तेज से विभूषित ये 
शविभाकर नामक महाराज विराजमान हो रहे है] 

यहां ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हे जो स्वभाव से एकार्थक हैं परन्तु जो 
-परिस्थितिवश सूर्य और राजा दोनों की ओर लगकर दो अर्थ दे रहे हैं । यहां 
'प्रकग्गादि का भी नियन्त्रण नहीं है । अतः यहां अर्थश्लेष अलंकार ^ यदि 
प्रकरणादि से इस श्लोक का अर्थ एक ही ओर सीमित हो जाय तब दोनों 
्रथ वाच्य न होकर उनमें से एक व्यङ्गय हो जायगा और तब अर्थश्लेष न 
दोगा, परन्तु अभिष्टामूला व्यञ्जना हो जायगी । परन्तु यहां तो दोनों अर्थ वाच्य 
हैं और इस प्रकार यह अर्थश्लेष का उदाहरण हे । 


१ “शब्दैः स्वभावा देकार्थेः श्लेषोऽनेकार्थवाचनम्‌ ।' सा० द० 

स्वभाव से एकार्थ 5 शब्दों के द्वारा अनेक ऋरथों के कथन को अर्थश्लेष 
कहते हें । 

विस्तृत विवेचन  *; लिए देखिए--शब्दश्लेष ओर अर्थश्लेष, 


( ४७ ) 
व्याजस्तुति 


ख०--'व्याजस्तुतिर्सुखे निन्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यथा ॥ . 
उ०--हित्वा त्वासुपरोघवन्घ्यमनखां मन्ये न मौलिः परो 
लज्जाचर्जनमन्तरेण न रमामन्यत्र संडझ्यते । ` 
यस्त्यागं तज्ञुतेतरां मुस्वशातैरेत्याञ्रितायाः श्रियः | 
पाप्य त्यागकृतावमाननमपि त्वय्येव यस्याः स्थितिः ॥। 
“हे हेलाजितबोधिखतत्व चचां किं चिस्तरेस्तोयघे 
. नास्ति त्वत्सरृश्ञः परः परहिताघाने गरद्दीतवतः | 
लृष्यत्पान्थजनोपकार घटनाचेसु्यळब्धायशो- -- 
भार प्रोदहने करोषि कूपया साहायकं यन्मरोः ॥* 
च्याख्या--मुखे = आपाततः देखने से, पहले पहल सरसरी निगाह से 
देखने पर; रूढि = पर्यवसान । 
व्याज स्तुति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पहले पहल आपाततः देखने पर 
किसी वस्तु की निन्दा दिखाई पड़े परन्तु उसका पर्यबसान हो उसकी स्तुति में 
अथवा आपाततः देखने से किसी वस्नु की स्तुति दिखाई पड़े और पर्यवसान ह 
उस वस्तु की निन्दा में । इस प्रकार व्याजस्तुति दो प्रकार की हुईं (१) यत्र मुखे 
निन्दा तत्र स्तुतौ पर्यबसानम्‌ [ स्तुति में पर्यवसान हो) वाली निन्दा ] (२) यत्र 
मुखे स्तुतिस्तत्र निन्दायां पर्यवसानम्‌ । ( निन्दा में पर्यबसान होने वाली स्तुति ) 
क्रमशः उदाहरणु-- 
'हे राजन्‌! मुझे तो ऐसा लगता दै कि आश्रितो की प्रार्थना को अस्वी- 
कार करने में आपसे बढ़ चढ़ कर कोई नहीं है और लच्मी से बढ़कर कोई 


मिलेज नहीं हैं क्योकि आप तो सैकड़ों मार्गो से आकर ( आपका ) श्राश्रय 


‘उक्ता व्याजस्तुतिः पुनः :: ; 

निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयोः ।' 

जब वाच्य निन्दा के द्वारा सतति व्यङ्गय दो या जब वाच्य स्3े- 
-न्दा व्यङ्गब हो, तब व्याजस्तुति अलंकार होता है । 
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( ४८ ) 


लक्ष्मी का . श्रत्यधिक त्याग कर देते हैं और लक्ष्मी परित्याग से 
मान को सहन करके भी आपके पास ही रहती है । 
[ पर ्रापाततः देखने पर राजा कि निन्दा की जा रही है कि वे 
तो का त्याग व अपमान करते हैं किन्तु वास्तव में उन्हें: महादानी और 
चेक समृद्धिवान्‌ कहकर उनकी स्तुति की गई है। अतः यहाँ स्तुतिपर्यवसा- 
नी व्याजस्तुति है । | 0) 
“अनायास ही अतिकारुणिक बुद्ध भगवान्‌ को जीत लेने वाले समुद्रदेव ! 
कदने से क्या, बस इतना ही कहना है कि आप से बढ़कर परोपकार 
चेने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि प्यासे पथिक 
नि को जल देकर उपकार करने में वैमुख्य के कारण मरुस्थल.को मिले हुए 
रत्यधिक ्रपयश के भार के टोने में श्राप उसकी सहायता करते हो । ( मरू- 
भरि अत्यधिक ्रपयश मिला क्योकि वह प्यासे पथिक जनों को जल नहीं 
है। समुद्र ने मस्स्थल पर दया की और इसने भी अपने जल को पीने के 
अयोरय बना दिया .जिससे समुद्र के अपयश में से कुछ अपयश समुद्र फो 
भिल गया ओर इस प्रकार मरुस्थल का कुछ भार इल्का हो गया ) । 
यहाँ आपाततः देखने पर .समुद्र की स्तुति की गई है कि उसने मस्स्थल 
की बड़ी सहायता की है परन्तु स्तुति के बहाने  पमुद्र की, खारे और पीने के 
. योग्य जल के कारण, निन्दा की गई है । श्रतः यह हुई निन्दापर्यवरायिनी 
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या 


ही  .. काव्यलिङ्गम्‌ 
छ०--'काव्यलिङ्गं हेतोर्वाक्यपदार्थता ॥' 
ओ। ड०--जितोड5सि मन्द कन्दर्पं ! मञ्चित्तेऽस्ति त्रिलोच-:॥ 
ओ 'यच्चन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्न तदिः रीवरं 
... मेघेरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी :' शी । 
येऽपि त्वद्वमनाचुसारिगतयस्ते राजहंसा -।ता- 
- स्त्वत्साद्टट्यविनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षः । ॥' 
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_ _ त्वद्वाजिराजिनिधूं तघूछीपटलपज्लिलामू । .-. 
न घत्ते शिरखा गङ्गां भूरिमारभियाहरः | 

व्याउ्या--वाक्यार्थ या पदार्थ जहां किसी का हेतु कहा गया हो « 
काव्यलिङ्ग कहते हैं । इसमें स्त्रतः श्रनुपपद्यमान प्रतीत होने वाले कित. 
के उपपादक हेतु, का कथन होता है। यह हेतु उस श्रनुपपद्यमान 
समर्थन करता है । लिङ्ग का अर्थ हेतु है । काव्यलिङ्ग अलंकार का हेत 
होना चाहिए, तर्कमय नहीं । लक्षण से ही स्पष्ट होता हैकि कार्ड 6. 
प्रकार का होता है--(१) वाक्यार्थ काव्यलिङ्ग जिसमें वाक्यार्थ ही हतं हेर 
) और ( २ ) पदार्थ काव्यलिङ्ग जिसमें पदार्थ हेतु होता है । उदाहरण 
“हे मूर्ख कन्देप ! मेने तुके जीत लिया है क्योंकि मेरे चित्त में बरिल 
शङ्कर जौ विद्यमान हें ।? क 
यहाँ पर 'हे मूर्ख कन्दर्प ! मैंने तुझे जीत लिया है? यह वाक्य छ 
अनुपपन्न है। समझ में नहीं आता कैसे जीत लिया है। इसका देत है अ | 
मेरे चित्त में त्रिलोचन शङ्कर बिद्यमान हैं ।' शङ्कर जी ने ये दर को + सम 
कर दिया था। अतः बाद का यह वाक्यःर्थ पहने वाक्य का समर्थक है, पढ्न 
बात का समर्थन करने वाला रसमय हेतु है, अतः यहां काव्यलिङ्ग अलंकार है 
है प्रिये ! तुम्हारे नेत्र .. समान कान्ति वाले नील कमल बल्न मै पर 
हो गये हैं । तुम्हारे मुख की आभा का अनुकरण व.रने वाला चन्द्रमा राइले 
के द्वारा ढक लिया गया है और जो तुम्धारी गति के समान गतिवाले राज 


- ये वे भी चले गए हैं। प्रतिकूल दैव तुम्हारे सहश वस्तुओं के साथ भी। 


विनोद को सहन नहीं करता |! । । . 
यहा चतुर्थ -चरण के वाक्यार्थ का समर्थन पहले तीन चरणों के द्वाः 


किया गया है। अतः पहले तीन चरण चौथे च रण के हेतु हैं । यहां काथ्यति 
अलंकार हुआ । _ 


१ हितोर्वाक्यपदाथत्वे काव्यलिगं निगराले ' सा० द० | है 

= ७ ~ क्‌ 
वाक्याथ श्चथवा पदार्थ किसी का हैः दो वह काव्यलिङ्ग झलक 
होता है । 5 


(५० ) 


हे उप । युद्धभूमि में तुम्हारे अश्वो से उड़ाए. हुए धूलि समूह से कीचड़- 
झुक्त गङ्गा को बहुत भार-के भय से महादेव जी शिर पर घारण नहीं करते ।? 
यहां पूर्वार्ध,.जो एक समस्त पद है, उत्तरा का हेतु है।. श्रतः यहाँ पदार्थ 
कान्यलिङ्ग हे। ` | 


7 . _ संसृष्टि अलंकार 
` ल०--'सिष्टा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिंह स्थिति ॥! 
_ उ०-- लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाजनं नभः | 
 \ असत्पुरुषसेचेच दष्टिर्चिफलतां गता ॥' 
| व्याख्या--इन पूर्वोक्त अलंकारो की निरपेच्भाव से .( एक दूसरे की 
 ऋपेच्ता बिना ) एकत्र स्थिति को संसृष्टि कहा जाता है। एतेषाम्‌ में बहुवचन 
अविवक्षित है । इसमे दो या अधिक शब्दालंकार या अर्थालंकार या दोनों 
ही परस्पर कोई संबंध न रखते हुए एक पद्य में या वाक्य में रहते हैं । संसृष्टि 
__ तिततण्डुलन्याय” से होली दै । जेसे तिल और कच्चे चावल एक में मिला 
 दियेजाने ऽर ररी साफ-साफ अलग-अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार '“संस्रष्टि 
_ अलंकारो का परस्पर भेद स्पष्ट प्रतीत होता है। उदाहरण--- 
`! "ऐसा प्रतीत होता है कि अन्धकार अंगों में लेप-सा कर रहा हे, आकाश 
 कजलकीवर्षा कर रहा है और इसलिए दृष्टि असत्पुरुष की सेवा के समान 
, विफल हो गई है ।' 
 यदांपूवोर्घमेंदो उत्प्रेज्ञा अलंकार हैं और उत्तरार्घ में उपमा अलंकार 
 हेत्रौरये-परस्पर निरपेक्ष हैं, स्वतन्त्र हैं। अतः यहां दो ्र्थालंकारों की 
संसृष्टि हुई ` | 
` १ "मिथोऽनपेछ यैतेषां स्थितिः संसृष्टिर्च्यते। सा० द° | | 
` पूर्व प्रतिपादित अनुप्रास उपमा आदि अलंकार परस्पर नि --च् दॉकर 
स्थित हों तो संसृष्टि अलंकार होता है । 


—————————————— 


Na कीनी — विनय शिला 


क्र 


- अहो दैवगतिङ्चिा तथापि न संगमः ॥ 


(५१). 
संकरः 
ल०---'अविश्रान्तिजुषामात्मन्यज्ञ क्ञित्वं ठु संकरः । 
एकस्य च प्रहे न्यायदोषाभावादनिशचयः ॥ 
स्फुटमेकत्र चिषये शान्दार्थाळङति द्यम्‌ । - 
व्यवस्थितं च तेनास ज्रिरूपः परिकीर्तितः ॥” 
_ उ०--“अज्ञुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः ।- ` 


4 


2 पालि 


“मुखचन्द्र पच्यामि!। . | 
यथा गभीरो यथा रत्ननिर्भरो यथा च निर्मेलच्छाय: । 
तथा कि विधिना एष सरखपानीयो जरूनिधिने ङतः ॥ 


८ स्पष्टोड्लसत्किरणकेसरसूये विस्बचिस्तीर्ण कर्रिकमथो दिचसारविन्दम 
“ईश्लष्टाष्टद्ग्द्लकलापमसुखावतार बद्धान्यकार मछुपावलि संचुकोच।।” 


व्याख्या--*च्वीरनीरन्यायेन? जैसे दूध और पानी परस्पर मिले हुए 
होते हैं, उसी प्रकार मिले हुए अलंकारों को संकर कहते हैं | संकर तीन प्रकार 
का होता है — 

( १ ) अङ्गाङ्गिमावसंकर ( २ ) संदेह संकर ( ३) एकाश्रयानुप्रवेशसंक्र 
अङ्गा ङ्गिमावसंकर--जब मिले हुए अलंकारो की अपने स्वरूपमात्र में विशान्ति 
न हो तब अङ्गाङ्गिभाव संकर होता है। संसृष्टि के विपरीत यहां अलंकार 
परस्पर निरपेक्षु रूप मे स्थित नहीं होते । वे स्वतन्त्र रूप से न रह कर परस्पर 
अनुमाह्यानु्ाइक ( उपकार्योपकारक ) भाव में संबद्ध हो जाते हैं । अर्थात्‌ बे 
अन्योन्याश्चित होकर एक दुसरे के उपकारक बन जाते है। जैसे-- 

“संध्या तो अनुरागवती ( रक्तिमा से रक्त एवं प्रेम से जुक्त } है और दिन 
उसका पुर:सर ( संमुख एवं अग्रगामी है किन्तु देव की गति भी कितनी 
विचित्र है कि फिर भी उनका समागम + मिलन या स्त्री पुरुष का संगम } 
नहीं होता ॥ | 


| 0 
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यहाँ १ श्लिष्ट विशेषर्णो की सहायता से दिन अर संध्या के वृत्तान्त से नायक- 
के श्रर्थ की _ प्रतीति हो रही दे अतः यहाँ समासोक्ति अलंकार है ॥ 
नायिका के श्रनुरागवती होते हुए और नायक के उसके अग्रगामी अर्थात्‌ 


र हे । ये दोनों एंक द_सरे की अपेक्षा कर रहे हैं। यहां समासोक्ति 
विशेषोक्ति का अङ्ग दे । अतः यहां अङ्गा ङ्ग्भाव संकर हुआ । 
स सदेहखंकर--जदो किसी एक अलंकार के स्वीकार करने मे न तो साधक 
ए हो और न बाघक प्रमाण हो तब संदेह संकर होता दे । जेसे-- "मुखचन्द्र 
देखता हूँ” क्या यहां 'मुखं चन्द्र इव. ( मुख चन्द्रमा के समान ह ) इस 

का अर्थ होने से उपमा हे अथवा “मुखमेव चन्द्र” (मुख ही चन्द्र ह ) 
॒ इस जकार का अर्थ होने से रूपक ह १ इस प्रकार यहां संदेह संकर ह । 
. विघि ने इस समुद्र को जैसा गम्भीर, जैसा रत्नपूर्ण और जेसा स्वच्छ 
कान्ति बाला बनाया, मालूम नहीं वेसा स्वादिष्ट जल वाला क्यों नहीचनाया १२ 
. क्या यहां समुद्र वर्णनीय { प्रस्तुत ) है और गंम्गर आदि विशेष्णो की 

सहायता से किसी श्रप्रस्तुत पुरुष की प्रतीति हो रदी है जिससे यह समार्साक्ति 
अलंकार होगा । आथवंग "दां अप्रस्तुत समुद्र के वणन द्वारा किसी प्रस्तुत 
( वर्णनीय ) पुरुष की प्रतीति हो रदी है जिससे यह श्रमस्तुतप्रशंसा श्रलकार 
. होगा । इस संदेह का यहां निवारण नई, हॉ रहा ह, अतः यह संदेह संकर हुआ । 
शकाश्रयांजप्रवेश खंकर--जदा एक ही पद में शब्दालंकार और 
ओ- अर्थालंकार दोनो स्पष्ट रूप से रहते हैं. उसे एकाश्रयानुप्रवेश संकर कदते हैं । 
उसे रब्ाकरकविङ्कत हरविजय महाकाय के १६ व संग के इस सन्ध्याकाल 
. वर्णन को देखिए “स्पष्ट रूप से निकलती हुई किरणरूपी केसर से युक्त, सूय 
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१ 'अङ्गाङ्गित्वेऽलकृतीनां तद्ददेकाश्रयरि: ठ ॥ 

संदिग्घत्वे च भवति संकरस्त्रिविध उन: ॥ 

` ` _ संकर तीन प्रकार का दोता है--एक `'} जहां कई अलंकारों मे अङ्वाङ्चि: 
माव हो, दूसरे जहाँ एक दी आश्रय म गक अलंकारों की स्थिति दो, तीस 
ळ्दां अनेक अलंकारों का सन्देद होता ३. 


| जिम्ब्‌ रूप ब्रिस्तोएं बोजक्रोषवाला एएव परस्पर सम्बद्ध अष्ट दिशारूप 
जे युक्त, रात्रि के आरम्भ में फेने हुए अन्धकाररूप श्रमरपङ्कि वाला यह 


होते हुए.भी उनका जो संमागेम नहीं हो रहा दें यह विशेषोक्ति 


( ४३ ) 


रूपी अरविन्द बन्द हो गया । 


+. पंकेरणकेसर “सूर्जजिम्बविस्तोर्णकर्रिकः और "दिग्दलकलाप' 

तीनों पदों में रूपक और अनुप्रास क्रमशः अर्थालंकार और शब्दालंकार 
अतः यह हुआ एकाश्रयानुप्र वेश संकर । 

इस प्रकार तीर्नो तरद का संकर समास हुआ । 


न 


कतिपय अलंकारों के भेद - 
अलंकारो की व्याख्या करने के बाद कतिपय अलंकारो का अन्तर 
प्रस्वुत किया जा रहा हे जो पाठक अलंकारो के लक्षण और उदाहरण 
ब्छी तरह समझ सके हैं, उनके लिये अच्ंकारों का अन्तर भी स्पष्ट हो 
होगा । फिर भी यहाँ इस विषय में कुछ-सुझूष चातें बताई जावेगी । 
उपमो और अनन्त्रय- 'उपमा में उपमान और उपमेय दोनों 
प्रथक हो ते हैं। अतन्वय में उपमान ओर उपमेय एक ही वस्तु होती ३ 
उपमा का सौन्दर्य तो हे साम्य की प्रतीति में और अतन्तय का सौन्दर्य 
बात के प्रतिपादन में है कि वर्गनीय वस्तुका उपमान बनने पय कोई 
वस्तु हे ही नहीं । | 
उपमा ओर उत्प्रेक्षा --( १ ) मन्ये, शंके, ध्रपम्‌ , प्रायः, नूनम्‌ , ३ 
तर्कयामि, जाने, सम्भावयामि, उपेक्षे ये शब्द उत्प्रेज्ञावाचक हैं। इनका प्रयो 
उपया में नहीं होता । इसलिये जइ! इन शब्दों का प्रयोग हो वहा उचा 
रोगी, उपमा नहीं । 
(२) इवः शब्द तो उपमा आर उत्प्रें्ञा इन दोनो का वाचक 
अतः इव के साथ कठिनता अधिक है । आप्पय दीक्षित का कहना हे 
जत्र उपमान फे पहले कोई विशेषण या विशेषण खणड हो तत्र संभाव 
का अथ निः चेगा जिसके परिग्णामस्त्रूप वहां उत्प्रे! होगी । जैसे-"घुख 
परञ्चचन्द्र . ' में उत्पेदा दै क्योकि उपमान ( चन्द्र ) का अपर विशेषण है 


। 


, (५४) 


३ ) मदामाष्यकार पतञ्चलि ने कदा हे कि उपमान सर्वदा सिद्ध होता दै 
त काल होती हे । इसलिए जब भी “इव” का प्रयोग क्रिया के साथ 
- ककन के श्रथ में दोगा और वहां उस्रेा होगी जेठे “लिम्प- 
मोऽङ्गानि, वर्षती दा्जनं नमः ` 
 (४} नो स्थल उपयुऊ नियमों के अन्तर्गत नदी आते वहां हमें इस बात 
एर ध्यान रखना दोगा कि यदि उपमान लोकसिद्ध है तो वहां उपमा होगी 
यदि उपमान काल्पनिक इं तो वहां उस्रेच्चा होगी । चक्रवर्ती मट्टाचाये ने 
है." 
यदायम्रुपमार्नाशो लोकतः सिद्धि मच्छुति । तंदोपमैव येनेवशन्दः साधम्ये- 
॥ यदा पुनरयं लोकादसिद्ध कविकल्पितः | तदोस्रेच्चेव येनेवशब्दः 
गवनापरः ॥ “वास्तविक ( लोकसिद्ध ) उपमान के होने पर उपमा शरीर 
काल्पनिक ( लोकासिद्ध ) उपमान होने पर उत्पेक्ता होगी! यह नियम “इव' 
न्द्‌ के प्रयोग में टी लागू होता है । "मुखं चन्द्र नन्ये’ मे तो लोकसिद्ध, 
उपमान दे परन्ठु फिर भी यदां उत्पेक्ता है क्‍योंकि वद नियम "इव? शब्द तक दी 
सीमित दै । यहाँ तो फ्मन्येट के प्रयोग म स्पष्टवः उत्मेचा ददै । 
| उपमा और रूपक- उपमा में केवल साध्स्य दिखाया जाता हे 
रूपक में एकरूपता ( अ्मेद ) कर दी नाती दे । 
| | द्उक् और समाखोक्ति- (१) रूपए `` मत विशेष्य ( उपमेय ) दद 
ऊपर अ्रप्रकृत के स्वरूप का आरोप होता हे जब कि समासोकि में प्रकत के 
. व्यवहार पर श्रप्रकृत के व्यवहार का आरोप द्वोता दे ४, 2 
४ (२) रूपक में उपमान शन्द से उपाच होता ह। समासोक्ति म रिलिष्ट 
 शन्दों आदि की खदायता से अपरत कीप्रवीतिदोतीद। 
शमास्रोक्ति और अप्रस्तुतप्रशांसा-खमानता- रन gph i सनक 
| ङ वृत्तान्त से अन्य वस्तु के चान्त की प्रतीति ( आचेप ) दाल | 
| _ अल्तर--समासोक्ति में प्राकरणिक के इचान्त म अ्ाकः बाक के डर के 
| प्रतीति होती हे और आम्रं में अमा% होकि मं 
A प्राकरव्थिक 20034 के वृत्तान्त कौ प्रवी द्दोती इ । दुसरं शब्दों ¦! खमाखाच' म 


आर 


(५५ ) 


वाच्यार्थ प्रस्तुत ( प्राकरणिक ) होता है और यइ श्रप्रस्तुव अर्य की घदीजि 
कराता है ( श्रवः अपस्तुत प्रवीयमानार्य डुआ ) । अप्रस्त॒ुतंप्रशंख में वाच्याय 
श्रप्रस्तुव दोव। हैं और इस अप्रस्ठुत वाच्यार्थ से प्रस्दुत व्यद्चचार्थ की प्रीति 
होती हे ha 2 $ "4 

: इस प्रकार हम देखते ई कि समाखोक्ति ओर अप्रस्तुत्पर्शंसा रॉक एक 
दू सरे के विपरीत हैं और किसी पद्म में समासोक्ति हे या अप्रस्वुतप्रशंखा इख 
बात पर निर्मर करता है कि आपकी समक में प्रस्तुत क्या हे ओर आपरस्दुद 


= 
. क्या ह | 2 अर 


_ रूपक और अतिशयोक्ति--रूपक में उपमेय तथा उपमान दुल्य कल 
के होते हैं। मुख ही चन्द्रमा होता है। परन्तु मुख का चन्द्रमा के साथ ऋमेद 
होने पर मी स्थिति दोर्नो की बनी रहती हे । अतिशयोक्ति मे उपमान इतना 
प्रधान बन जाता है कि वह उपमे को निगल बाता हे ओर स्दयं दी उपमे 
का भी कार्य करतां हे । अतिशयोक्ति में उपमेय का शब्द से इरण नहीं होता ६ 

: मुख ही चन्द्रमा हैं? रूपक में दोनों की स्थिति हे परन्तु प्य चन्द्रमा दे? 
अतिशयोक्ति में केवल उपमान की स्थिति हे । 
घतिवस्तूपमा और उपमा समानता-_दोनों दी सादस्व पर आधु 
हैं तथा दोनों में र” नता स्थापित की जाती है । [ 
अन्तर ( १ ) उपमा में सामान्यतः "एक ही वाक्य होता दे, ्रतिवस्तूपम 
मेँ सर्वदा दो वाक्य होने चाहिये, ( २) वास्यार्थापमा मै दो वाक्य होते झै 
परन्तु वे दोनों वाक्य एक दूसरे पर आशित रहते हैं परन्तु प्रतिबस्तूपमा मेँ 
दोनों वाय स्वतंत्र रहते हैं । ( रे ) उपमा में साधम्यं उपमाचध्चक के द्वारा 
प्रकट किया जाता है परन्तु प्रतिवस्यूपमा में साम्ब गम्य दोता दे, बहा उपस्मा- 
वाचक का प्रयोग नहीं होता, (४ ) उपमा मे साधास्ण भर्म का कथन छक चार 
होता है, प्रतिवस्तूतमा में दो बार मिन्-भिन्न शब्दों से होता दे, ( ५ ) म्म 
में पदार्था में साम्य होता है, प्रतिवस्त'मा मै बाक्यायों में । 
वस्तुप्रतिवस्तु भाव श्रौर बिम्प: . जिम्बभाबं <द्रतापरूद्र--त्यशो भूषण) छल 
इन पारिभाषिक पर्दा का लक्षण ६' “कार किया सया दै ष्कस्यारथ्स्य्‌ 
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- ( ५६) 
` शब्ददयेनाभिघान ` बस्तुप्रतिवस्तुभावः । द्वयोर्थयोदविरपादानं ' बिम्बप्रतिचिम्त 
आवः । एकं ही वस्तु ( पदार्थ ) का भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा दो बार कथन 


भाव कहते हैं। इसमे वे दोनों पदार्थ: समान होते हैं, एक रूप नहीं । 


` ___निर्द्शना भी जिम्बप्रतिचिम्बभाव पर आधुत हे । ! 
3 'प्रतिवस्तूपमा और निदर्शना 


._ समानता-_दोनो ही साइश्य पर आधृत हैं और दोनों में ही सामान्यतः 
दो वाक्य होतै हश | 7 


. अद्‌- ( १ ) प्रतिवस्तूपमा भें दो 
निदर्थना एक वाक्य में भी हो सकती दे, । 
( २ ) प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाकम अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं और 
अपने मे पूरण होते हैं ; दना मे दोनों वाक्य अर्थ की दृष्टि से अपने . में 
पूर्ण एदं स्तत्र नहीं होते । जज तक उनका उपमानोपमेय भाव मै पर्यत्रसान न 
किया जाय, तब तक वे बेत॒के से लगते हैं और उपमा में पर्यवसान 
होने पर ही वे उपपन्न होते हैं । ( ३ ) प्रतिवस्तूपमा “वस्त॒-।तवस्तुभावः पर 
आधुत हे ओर निदर्शना 'बिम्बप्रतिबिम्बभाव? पर । 
ER प्रतिवस्तूपमा और दष्टान्त 
समानता-दोनों मे दो स्वतन्त्र वाक्य होते हैं जिनमें साम्य 
होता हे । | 
आन्तर--प्रतिवस्तूपमा “वस्तुप्रतिवस्तुभाव? पर आधुत है और दृष्टान्त 
“बिम्जप्रतिद्धि बभाव’ पर धुत है--प्रतिवस्तूपमा में उपमेय वाक्य और उपमान 
वाक्य में ए:; ही अभिन्न साधारणघर्म पुनरुक्ति के भय से भिन्न शब्दों द्वारा 
प्रगट किय। जाता है जब कि दृष्टान्त में दो भिन्न-भिन्न साधारणधर्म उपमेद 
वाक्य ञी ` अपमान वाक्य में दो भिन्न शब्दों के द्वारा प्रगट किये जाते हैं ' 
इन दो : रौं का साघारणुध्मे प्रतिवस्तूपमा की तरह यहाँ अभिन्न नहीं पर 


वाक्यो का होना अत्यावश्यक हे, 


चस्त॒ प्रतिजस्तु माव कहलाता हे। दो वस्तुओं के दो बार कथंन को जिम्बप्रतिजिम्ब- 


प्रतिवस्तूपमा अलंकार वस्तु प्रतिवस्तुभाव पर आधुत है तथा दृष्टान्त और | 


( ५७) 


समान होता हैं, ( २ ) प्रतिवस्तूपमा में यर अभिन्न साधारणधर्मे ही दो भिन्न 
-भिन्न शब्दों के द्वारा कहा जाने पर चमत्कारजनक ` होता हे ओर इसी में इस 
अलंकार की अलंकारता है। दृष्टान्त में केवल साधारणघर्मों के चि. ` 
प्रति्रिम्बभाव में ही -चमत्कार नहीं अपितु -उपमेय ओर उपमान तथा उनसे 
सम्बद्ध पदार्थो के जिम्बप्रतिबरिम्बभाव में भी चमत्कार होता हे ! ४ हे 
वास्तव में कभी-कभी यह बतलाना कटिन हो जाता दद कि अमुक खल पर 
प्रतिवस्तूपमा अलंकार है अथवा दृष्टान्त क्योंकि दोनों ही में एक 
अथवा दो साघारण्घर्म भिन्न भिन्न शब्दों से दी. निर्दिष्ट होते हैं और यह पता 
लगाना कठिन हो जाता है कि एक ही धर्म भिन्न-भिन्न शब्दों से निर्दिष्ठ हुआ 


है अथवा ये दो भिन्न भिन्न धर्म हैं जो दों चार कहे गए हैं। यह हमारे ऊपर 


निर्भर होता है कि हम, उसे एक घर्म माने अथवा दो धर्म । इसी कारण 
जगन्नाथ ने अपने रसरङ्गाघर में इन्हें एक ही अलंकार के दो भेद्‌ माने हैं १. - 
oe ०. रे ~ ~ 
दीपक ( प्रथम ) और लुल्ययोगिता 
'प्रक्ृताप्रकृतयोरपि साधारणधर्मस्य सक्ृदुपादाने प्रथमं दीपकम्‌ प्रकृतानांग्रेव 
अप्रक्कतानामेन वा साधारणधर्मस्य सङ्ङुपादाने' तुल्ययोगितेत्यनयोभेंदः ॥' 
वामनाचार्यः 
समानता- दोनौ में ही एक साधारणधर्म का सम्बन्ध अनेक पदार्थों के 
साथ होता हैं और दोनों में ही इस साधारणधर्म का कथन केवल एक बार 
होता है ।. 
_ अन्तर--दीपक्ालेकार में साधारणधर्म का सम्बन्ध प्रकृत और अप्रकृत 
दोनों के साथ होता हे परन्तु तुल्ययोगिता मे साधारणधर्म का सम्बन्ध यातो 
अङ्गज पदाथा के साथ होगा या अप्रकृत पदार्थों के ही साथ; दोनों के 
साथ नहीं । ह 
विभावना! और विशेषोक्ति 
समानता- दोनों ही में कारण और कार्य के नियम + वि 
अच्तर--जहा कारण के अमाव में भी कार्य हो =: वह तो हुई | 


॥ (५८) 


आर जहाँ कारण के विद्यमान रहने 
दि हने पर 
- घीक्ति॥ शस प्रकार ये दोनों एक a 


हो, वह हुई विशे- 
दूसरे के बिल्कुल विपरीत ( प्रतिकूल ) 


} _ अर्थान्तरन्यास और इष्टान्त 
` ` » समानता--दोनों में हौ दो-दो वाक्य 
“२ ः मे 
शि न रोता हे ब होते हैं और दोनों मे सम्य 
| ड तेकर क वाक्य दूसरे पकने को समथन 
[ ॥ आ उ मे_ सामान्य का समर्थन सामान्य से या विशेष 
य घ से होता हं । अथोन्तरन्यास में सामान्य का समर्थन विशेष 
खेर का समथन सामान्य से किया जाता हे। दूसरे शब्दों में दृष्टान्त में 
दोनों 3 या तो सामान्य होंगे या विशेष होंगे जब कि अर्थान्तरन्यास में एक 
सामान्य होता हे और एक विशेष, ( २ ) अर्थान्तरन्यास में सामान्यविशेषभाव 


जिम्च््यव मुख्य वस्तु होती हे और समर्थ्यसमथकभाव तो बाद में आता है 
परन्तु अर्थान्तरन्यास में समर्थ्यसमर्थकभाव ही मुख्य वस्तु हाती है जिससे 
अलंकार प्रारम्भ होता हे । 
अर्थौन्त गास और शरतिवस्तूपमा 

समानता--दोनों में दो ऐसे वाक्य दोते हैं जा एक दूसरे को अच्छी 
तरह समभाने में सहायक होते हैं । इस प्रकार दोनों में समर्थ्यसमर्थकभाव 
दोता हे । 
अन्तर- ( १ ) प्रतिवस्तूपमा में दोनो वाक्य या तो सामान्य होंगे या 
विशेष होंगे परन्तु श्र्थान्तरन्यास में एक वाक्य सामान्य होगा और एक विशेष 
( २) प्रतिवस्तूपमा में दोनो वाक्यों मे उपमानोपमे वभाव सम्बन्ध विवक्षित होता 
> € =< € जि ति 
इ जब कि ग्र्थान्तरन्यास में समर्थ्वसमर्थकमाव [वचित होता है ( 'प्रलिवस्तू- 

_ पमायामुपमानोपमेयमावो विवक्तितः अत्र ठ सर्थ्यसमर्थकत्वं विवक्षितमिति 
ततोऽस्य मेदः इति खारबोधिनी ) । दूसरे श”! में--प्रतिवस्तूपमा मै साम्य 


०७ पर मे ३३ 
होवा ह परन्तु दृष्टान्त मे नहीं, ( ३ ) दृष्टान्त अलंकार मै साम्य या बिम्ब्प्रति- 


| ६ ४५). 

| ही मुख्य बात होती है श्रौर यह वस्दुप्रतिवस्तुमाव पर आचुत होता हे, समर्थ्य 

| समर्थकमाव तो गम्य होता है और वह नाद की- वस्तु दै । अर्ोन्तरन्यास मः 
| -संमर्ध्यसमर्थकमाव ही मुख्य वस्तु है जिसके ऊपर यद श्रलकार आव हे 

उदात्त ओर स्वभावोक्ति 


समानता--प्रथम प्रकार की स्वमाबोक्ति आर उदात्त 


का वर्णन होता है । 
| अन्तर्‌--स्वमावोक्ति में किसी वस्तु का स्वाभाविक बर्णन होता दे, उसका 
; (“वैसा वर्णन होता है जैसी वह वास्तव में है 4 डदाच में- किसी समृद्धि शाली -.- 
क । ल की समृद्धि छा काल्पनिक सम्भव वर्णन होता हद । - 
के तद्गु और अतदूणुण 
ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अलंकार हैं। जब एक न्यून गुणवालीः 
वस्तु उत्कृष्ट गुणवाली वस्तु के रूप को धारण कर ले वइ वदयुण अलकारः- 
होता है और जत्र संयोग में आने पर भी न्यून गुय्झबाली वस्दु उत्कृष्ट गुणवाली- 


वस्तु के रूप को अइण न करे तो ऋतदूणुश्य अलंकार होता है । 


अतदूगुण और विशेषोक्ति 
| EE ह _आनता--दोनों में ही पर्या कारण होने पर भी कार्य का न «+ना 
| ` शप्रतिपादित किया जाता है। 4 
। अन्तर--विशेषोक्ति का क्षेत्र विस्तृत 
। जहां पर्यास कारण होने पर कार्य न हो, विशेषोक्ति अलंकार होता है | अतदू- 
गुण का क्षेत्र सीमित होता है; अतदूगुण अलंकार वहां होता है जहां एक 
न्यून गुणवाली वस्तु उत्कृष्ट गुणवाली वस्तु के साथ शाने पर भी उसके रूपः 


( रंगादि को ) को ग्रहण नहीं करती । 
रएव्द्च्तेष ओर अर्थेइत्तेष 


समानता--इन नो में यह समानता है कि दोनो ही में ऐक शब्द सेः 


दो अर्थ प्रस्तुत किए ='` हैं । 


दोनों में वस्तुओं: : 


स्तुत होता है ओर उन सब स्थलों पर 


SIO । 


3| [)|/९ 


Varana 


शन्द  स्जमाव से एकाथक होते हैं ज्वकि 
होते हें ( २) शन्दर्लेष में शान्द का परिवर्तन 

प्वोब ) रख देने पर श्लेज अलं कार 

रेष शन्दपरिइच्वसह है। अयश्लेषर में शब्द का 

ह समानार्थक शब्द रख देने पर श्लेष 

है, उसकी कोई हानि नहीं होती । इस प्रकार अर्थ- 
दै हैं । शन्दर्लेष में दो भित्र शन्रों का “जतुकाष्ठ- ` 
है । जिस प्रकार जतु ( लाख ) लकड़ी से मित्र | । 
कक रहता हे, इसी प्रकार शब्दश्लेष दुसया शब्द पहल ड्घ 
होने पर भी उख शब्द पर चिपका सा रहता है । किन | 
दोनों पर्चो - में एक ही रहता है, किन्तु अर्थ दो नव ह 
ह न इसी प्रकार एक शब्द में दो अर्थ 
पड़ते हूँ | इस प्रकार अथरलेष 'एकडन्तगतफलद य न्यायेन? 
के उदाहरण में 'तिघौ? पद दो अर्थों का प्रतिपादक हे 
मी दोही है--एक है विधि का सतमी में एकवचन ओर 
का सप्तमी में एक वचन | दोनों शब्द एक में मिल गये हैं! | 


दो | शब्दों का मेल हुआ परन्तु “र्थश्जेष में दो अर्थां का मेल $ 


£. 
= 
ह 
f 

i 

f 

> 


ड 

अर्थान्तरन्यास और काव्यलिद्ध | | | 

क्यार्थ काव्यिक ओर श्रर्यान्वरन्याए एक दूसरे से इस , 

कि दोनों डी समर्थ्थं समर्थकमाव पर ्राछत हैं; दोनों मै 

बात से समर्थन किया जाता हे । । 

ङ्गे कार्यक्रारणमाव पर आघत हे श्रौर अ्रर्थान्तरन्यास | 

[ ( २) काव्यलिद्ध में दोनों वाक्त एक दूसरे : 

हैं और एक का अर्थ दूसरे के तिना सचमुच रूप में समझ 

ग ! दूसरी ओर अर्थान्तरन्यास के दोनों वाक्य स्परंत्र होते हैं 
अर्थ की दृष्टि से अपने में पूर्ण होता दे। ( ३.) नाञ्यलिङ्ग 

हे जब्र कि अर्थान्तरन्यास में समर्थक हेतु होतः .. 


se ९२७ की ates, Se 


इंका होता है--एक तो जहाँ उन अलंकारो में अङ्गाङ्गिभाव हो, दूसरे जहां 
- दे मिले होते हैं । 


; या एक से अधिक व्यञ्जनौ को कई वार आदत्ति होती हे । 


१ 
हज 
F 
६ 


ड (६१ ) 2 ॥ | 
` - ` संसष्टि ओर संकर 5 
समानता -ये दोनों झै वहां होते हैं जहां दो या दो से अशिक अस | 
आपस में मिले होदे हेश - 
बमेद--(१) जहांदो या दो से अधिक अलंकार निरफेङ्‌ रूप हे ह 


होते हैं बदा खसृष्टि अलंकार होता हे । इसके दिपरीत जहां दो या दो हे ऋक 
अलंकार सांपेद रूप से स्थित रहें वहां संकर अलंकार होता ह जो दीन छू 


ही स्थल में दो या दो से अधिक अलंकारो का संदेह हो ओर ठरे 
एक ही आश्रव में दो या दो से अधिक अलंकारो की स्थिति हो, (२) संहि 
में ये अलंकार "तिलतण्डुलन्यायः से मिले रोते है” परन्तु संकर में "नीर दीरन्कड 


छकानुप्रास आरच्यनुप्रास--कक्ादमास म एक से अधिक 
व्यञ्जनो की एक ही वार आजत्ति होती हे परन्तु दृत्ष्यनुप्शस में एक 


छकानुप्रास ओर उाटानुप्रास--छेकाचुमाख में अवाचक 
( निरर्थक ) व्यञ्जनो की आवृत्ति होदी हे! इसके विपरीत लारा | 
नुप्राख में सार्थक पदों की आवृत्ति होती हे | छेकाजुप्रास वर्णानुप्रास | 
है और लाटाडुप्रास पदानुधाख हे । | 


RR 
i 


नोट--जब दो अलकारों में मेद पूछा जाता है तब पहले उन दोनों | 
अलंकार के लक्षण बतलाने चाहिए और उन टोनों के लक्ष से उनका भे 
बताकर फिर उन दोनों के उदाहरण देने चाहिए और बताना चाहिए कि उ | 
उदाहरण किस प्रकार उनके भेद को बतला रहे । एक लकार का उदाहर 
दूसरे श्रलंकार का उदाहरण कर्यो नहीं हो तकता इसके कारण को न 
चाहिए । फिर उनमें रुक्षेप में उपयु क्त पद्धति : 


मेद दिखलाना चादिए। ब | 


( ६२ ) 0 0. 


EF ` व्ृत्त्यज्ुप्रास अर यमक----छच्यज्ञप्रास में एक या अनेक | री रो) 4 
-्यञ्जनौ की अनेक वार आवृत्ति होती है ! बत्त्यनुप्रास भी वर्णाचुप्रास | द कह : ; 
'है । दूसरी ओर यमक में स्वर और व्यञ्जन दोनों के र की |: |. . 4 "4 
उसी क्रम में आवृत्ति होनी आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, कृत्त्यलुप्रास 2 j 


| आञ्ज व्यञ्जन सर्वदा निरर्थक होते हैं अब कि-येमक में कहीं दोनों 


पवद सार्थक होते. हैं, कहीं दोनों निरर्थक और कहीं एक सार्थक होता | | 5 
ह है और एक निरथंक! दचत्यजुप्रास में आदृत्ति अनेक बार होनी | शर. 5 5 ; “ 
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